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र्‌ 
यूनीवर्सिटी ट्यू: 
कासमीरी गे 


दो शब्द 


यह मेरा लिखा हुआ सत्रहवाँ उपन्यास है । दो अभी छपने में 
हैं। मैंने आज तक अपनी किसी पुस्तक की भूमिका नहीं लिखी। उसको 
मे केवल एक रूढ़ि-पूजा मानता रहा, लेकिन भूमिका न लिखने से भी 
तो एक रूढ़ि बन गई ! हा 

आरस्म से ही मेरा नाटक से प्रेम रहा । पढ़ना-लिखना छोड़ 
कर में एक नाटक-कम्पनी में भरती हो गया था । बाद को सिनेमा के 
चक्कर ने नाटक-कम्पत्तियों को समाप्त कर दिया और मुझे विवश 
होकर उपन्यास लिखने पड़े | मेरे एक आल्लोचक ने मुझे; एक बार कोसा 
था हि सेंने अपने एक उपन्यास का कथानक पहले ही बना लिया था । 
आज भी मेरी वह दुवंलता नहीं गई है । जोशुवा शेनल्ड के बारे में 
मैने पढ़ा था वह पेंसिलिंग नहीं करता था । सीधे ही रंग उठाकर 
केनवस के एक सिरे से दुसरे तक चित्र पूरा कर देता था । प्रयास कर 
ही रहा हूँ अमी। 

प्रस्तुत उपन्यास का वातावरण मेरे नेवी के एक मिन्न ने दिया 
था । कुछ तथ्य युद्ध के इतिहास से लिये गये हैं। दुबं्॒ताएँ सब मेरी हैं। 


गोविन्द्वल्लम पन्‍्त 
रईस होटल, नैनीताल 
मवरात्रि, पाँचवी राद, १६५४ 


लेखक के विषय में 


उपन्यास-लेत्र में ही नहीं अपितु हिन्दी-साहित्य सें श्री गोविन्द 
वल्लभ पन्त का एक विशिष्ट स्थान दे। उनके लिखे “जल-समाधि”?, 
“सदारी”?, “अमिताभ”, “यामिनी?, “तारिका”, “नूरजहाँ?” 
आदि दजेनों उपस्यास और “अगर की बेटी”, “ अमन्तःपुर का 
छिद्र”, वर्माला तथा “राजमुकुट” नाटक हिन्दी भाषा की 
स्थायी धरोहर बन गये हैं । आकषक शेंली और भाव-विन्यास 
की अद्भुत क्षमता द्वारा पन्‍्तजी किसी भी कथानक को सजीब बना 
कर पूर्णाकार में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं । 

आपको कई प्रान्तीय सरकारों तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा 
विभिन्‍न पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं । 


अकाशक 
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कशर््रीप का नागा 


कणोद्ीप निबासियों की भाषा सें जो तमिल का संसग है, उसे 
देखकर यह पक्का विश्वास हो जाता है कि अवश्य ही उसका ओर 
भारत का वहुत पुराना सम्बन्ध है । फिर कणद्वीप का जो राजभवन 
है उसके भीतर तो हिन्दू-संस्कृति के साक्षात्‌ दशन होते ही हैं 

तंजोर में दसवीं शती का जो सुप्रसिद्ध शिव-सन्दिर है, उसमें इस 
सम का एक शिलालेख है--- 
“प्रतापी चोल-समञ्जाद राजराज की जय हो, जिन्होंने रोष-भरे 
सूर्य की किरणों से उद्धासित, समुद्र-मेखला से झार्वाश्षित सिंहल द्वीप को 
पराभूत कर दिया । यही नहीं और भी दूर के द्वीपों पर अपनी प्रभुला 
विस्तारित की ****'** 
इस शिलालेख को पढ़कर सहसा हमारा ध्यान कणद्वीप पर 
खिंच जाता है । हमें इस वात पर सन्देह नहीं रह जाता, सम्राट राज- 
राज द्वारा विजित सिंह॒ल द्वीप से जो और दूरी पर के दीप हैं, उनमें 
कणुद्वीप भी रहा होगा । सम्भव है करणोेह्वीप के गिरि-कांतारों में, गुफा- 
गहनरों में छिषे और खोये शिल्ला-सूत्तियों में कोई लेख या दूसरे प्रमाण 
इस बात के मौजूद हों । 

कशद्रीप की विचित्र भूमि--वह कई छोटे-बड़े द्वीपों का समूह, 
बोच-बीच में समुद्र की नीलिसा से विभकत, नारियल ओर बाँस के 
सनावन हरित कुष्ज्जों से विशोमित भू-भाग, अवश्य ही अधिकार में रखने 


रे पर्णा 


की वस्तु होंगे । द्वीप के बीच में घनी छायाओं से भरे तरह-तरह के 
फल-फूलों से लदे अँचे-नीचे पहाड़, नदी-निभीर और सरोबवरों से मुखर 
धरती किसे आकर्षित न करती ! 

समाद राजराज केवल विजेता द्वी नहीं थे, उन्हें प्रजा के कर का 
इतना मोह न था जितना नाना प्रकार से उसे सुखी करने की लालसा । 
यह बहुत सम्भव है करणंद्वीप के जंगली निवासियों को सभ्य और सुखी 
बनाने के लिए उन्होंने भाँति-भाँति के उपाय किये होंगे । 

शासन करने के ज्िए भारत से सुयोग्य शासक, मन्त्रियों की परिषद्‌, 
कर्मचारियों का दल और तरह-तरह की सेना का बल सेजा होगा । 
शिक्षा-दीक्षा, सुरुचि-संस्कार के लिए सुयोग्य पंडित, धर्म-प्रचार, मन्दिर 
ओर मूर्तियों के निमौश के लिए उपदेशक, कल्लाकार और कारीगरों के 
परिवार गये होंगे । इनके अतिरिक्त कुछ रोमांच की प्रेरणा पाकर, कुछ 
नये दृश्य और नया देरा देखने की इच्छावाले भी तो । ह 

कुछ अपने पारिवारिक कल्नह से मुक्ति पाने के लिए, कुछ अपने 
भाग्य की रेखाओं को बदलने के भतलब से, कुछ पैतृक सम्पत्ति व्यसनों 
में समाप्त कर, कुछ ऋण-दाताओं के तकाज़ों से बचने के लिए, ओर कुछ 
नई भूमि के नये वातावरण में अपने पुराने रोगों से छूटने की आशा 
में कणंद्वीप की ओर गये होंगे। 

धीरे-घीरे कई शताब्दियों तक यह सम्बन्ध बढ़ता गया होगा फिर 
धीरे-धीरे सारे सम्बन्ध कट गये । हीप के निवासी श्रीर भारतीय 
प्रवासी दोनों जातियाँ क्रमशः एक दूसरे में बिलीन होती गईं । उनके 
रूप-रंग, आकृति-प्रकतियों में ही एक नवीन सामंजस्य नहीं पैदा हुआ 
बल्कि उत्तकी भाषाओं ने भी एक नई ध्वनि घारण की | 

इस सामूहिक सम्मसिशण में राज-मवन के निवासियों ते योग 
नहीं दिया होगा । उनको अपने मान-संश्रम की रक्षा के लिए यह 
स्वाभाविक ही था । इसी कारण उनका व्यक्तित्व, विचारणा, बोली 
आर व्यवहार दूसरे द्वीप-निवासियों से बहुत-कुछ अलग ही रद्द गये। 


कशोह्ीप का नागा ड्ू 


कर्णद्वीप मुख्यतः तीन द्वीपों का एक समूह है । बीच का द्वीप 
विस्तार में बहुत बड़ा है। शेष दोनों उसके दाहिनी और बाई' ओर दो 
छोटे-छोटे कान की तरह से हैं । सम्भवतः इसी कारण उसका नाम 
कर्णद्रीप प्रसिद्ध हुआ हो । और भी इद-गिढे कुछ छोटे-छोटे द्वीप थे । 
वे केवज्ञ चट्टानों के बने हुए और विस्तार में भी साधारण होने से 
नगण्य थे । ह 

महासमुद्र द्वारा विचिछल्न इन द्वीपों की एकताःकी साधना आदिम- 
निवासियों द्वारा ही हो गई थी । बड़े-बड़े पेड़ों को कादकर धरती 
पर गिरा उन्होंने उनका जोड़ ज्गाया था । बाद को मारतीयों के 
आगमन से अच्छे पक्के पुत्न बना लिये गये होंगे, उनके अवशेष बहुत 
काल तक दिखाई देते रहे । 

बीच का द्वीप ही भारतीय उपनिवेश-स्थापना की प्राथमिक 
शताब्दियों में विशेष चहल-पहल का केन्द्र रहा होगा | ऐसे वहाँ चिन्ह 
मौजूद थे । कुछ ध्वंसावशेष विशाल निर्माणों के थे । बीच के ऊँचे 
पवतों से बहती हुई वहाँ उरा नोम की एक नदी थी जो चारों तरफ 
से घिरी हुई पहाड़ों की तलहटी में समुद्र पे मिलने का प्रकट मार्ग 
नहीं निकाल सकी और वहीं पर एक सरोवर बनकर रह गदईे। उस 
सरोवर को भी उरा द्वी कहा जाता था । 

उस सरोवर के निकट ही कुछ गुफाएँ थीं, जिनमें विचित्र 
मूर्सियाँ भी बताई जाती थीं। पहले वहाँ बस्ती होगी, बाद को किस्री 
भूचाल, अन्य दैयी प्रकोप या जंगली जानवरों के भय से वह स्थान 
लजञञाड़ हो गया | अब तो वहाँ बीहड़ जंगल है | मनुष्य की सारी कल्ला- 
कारीगरी पर कई शातियों की मिट्टी जम गई और सूर्य ने जिस पर सैहार- 
नृत्य कर दिया । 

द्वीप में बड़ी वर्षो होती है, उष्ण" कटिबंध में होने से गरमी भी 
प्रचुर परिमाण में है। इस कारण मनुष्य की उस बस्ती पर प्रकृति को 
अपना विस्तार बढ़ा लेने में कुछ भी समय नहीं ज्ञगा । अब वहाँ 


हि प्णो 


के जंगल इतने घने हैं कि नीचे कोई औसत मोटाई का पशु इधर से 
उधर आसानी से नहीं जा सकता और ऊपर से सूर्य और चन्द्रमा की 
ज्योति पत्तियों से छनकर नीचे नहीं उतर सकती । 

कर्णद्वीप के कुछ आदिस निवासी अब भी उसके पहाड़ों पर रहते 
हैं । अपने को सर्वथा उन्होंने दीप में आए हुए सभ्य संसगे से बचाकर 
रख लिया | वनमानुषों की भाँति बिल्कुल नंगे रहते हैं बे । मकान नहीं 
बनाते । अग्नि का कोई उपयोग नहीं करते । जंगली फल्न-फूल और 
कच्चा सांस ही उनका भोजन है |. 

बरा सरोवर के निकट की गुफाओं में कुललूटक नागा रहता है। 
बड़ा निर्भीक और हृष्ट-पुष्ट है वह । आयु का वाधेक्य उसके स्वास्थ्य 
पर ज़रा भी नहीं टूटा है| वह बिल्कुल नंगा रहता है । कमर पर मरे 
हुए मलुष्यों की हड्डियाँ पहने रहता है ! छसे अतिभौतिक शक्तियों से 
सम्पन्न समझा जाता है। वह कच्चा-पक्का सभी तरह का मांस खाता है। 

पहले बह इतने घने वन में सहीं रहता था | वह सभ्य था और 
सभ्यता से छूणा नहीं थी उसे । कर्णेद्वीप में प्रस्थापित राजवंश के 
शुरुओं की परस्परा ही में था वह । किसी बात पर उसके सन सें विर्रक्त 
छा गई और एकांत में चला गया । उसके स्त्री-पुत्र थे, जो एक बार 
नाव सें यात्रा करते समय तूफ़ान में फेस गये और फिर उनका कहीं 
पता नहीं चला। कुछ लोग कुल्लूटक के वैराग्य का यही कारण बताते थे । 

कर्ाद्वीप के वर्तमान महाराज कुललूटक की विद्या और उसकी 
तन्त्र-साधना के कायक्ष थे। वे ही क्या तमाम द्ीपवासी उसका बड़ा 
सम्मान करते और भय मानते थे । वहाँ के आदिम निवासी तो उसे 
साक्षात्‌ देवता ही मानते थे । उन जंगलियों की भाषा कुल्लूटक समभता 
ही नहीं, उनसे बोल भी लेता था | इसी भाषा के सम्बन्ध से थे आदिम 
मिवासी उस पर श्रद्धा रखते थे [ 

अगर कुल्लूटक के मस में आ गई तो वह बिगड़नेवाली बात भी 
बना देता था। दवा देने पर अक्सर बीमार अच्छा दो जाता था। अन्य 


करोद्ीप का नागा छ्‌ 


अधेसम्य द्वीपवासियों की कई तरह की पूजा-उपासना में मी बह योग 
देता था | कभी-कभी महाराज भी झसे बढ़िया वस्त्राभूषण पहनाकर 
अपने राजभवन में निमन्त्रित कर ले जाते थे। कभी जाता वह और 
कभी डरा की ऐसी भयासक गुफाओं में घुस जाता, जद्षाँ साँप और 
अन्य पशुओं के डर से काई जा ही नहीं सकता धा। , 

उसे अपने खाने-पीने की बिल्कुज्न चिन्ता नहीं रहती, उसके लिए 
बह कभी कोई ड्य्योग नहीं करता | कणेदीप के आदिवासी उसके शिए 
मछली, पक्षी और दूसरे वन्य दशु मारकर ले आते। उसके खाने से जो 
बचता, उसे वह बाँट देता था । कभी संचय ऋरने का मोह न होता था 
उसे | कभी द्वीप की दूसरी श्रमजीवी जातियाँ उसके लिए पका हुआ 
मांस ओर फल लाते, तो उसकी भी वेसी ही समाप्ति होती । जब कभी 
राजभवन से उसके लिए द्वीप में दुलेम भोजन और पभिष्ठान्त आता, 
तो वह उसे जीभ पर भी नहीं रखता, सब-का-सव बॉधकर अपसी गुफा 
को ले जाता और मछलियों को खिला देता । 

किसी अवसर पर वह ताक्षाब के किनारे ख्रब लम्बी-चोड़ी ए 
अग्निवेदी रचता | उसमें जंगल से काट-काटकर खब लकड़ियाँ जताई 
जाती । जब खब अंगारे लाल हो जाते तो कुल्लूटक सबसे पहले नंगे 
पैर उसके ऊपर से होकर जाता था | उसके बाद तमाम द्वीप के ज॑गत्ी 
मनुष्य उसके ऊपर चलते, बड़ी शांति और घेये के साथ । वे जलते हुए 
उत्तप्त अंगारे अपना स्वभाव भूल जावे और किसी पैर को ज़रा भी 
ज्ञति नहीं पहुँचती थी । 

महाराज को कुल्लूटक के इस प्रयोग के बारे में ज्ञान था | उन्होने 
कई बार उससे उन्हें भी उसमें शामिल कर लेने की ब्राथेना कौथी । 
वह कभी राजी नहीं दाता और हमेशा बात टाज़् देता था, “आग 
पर भी कहीं कोई मनुष्य चल सकता है ! पानी पर भी कहीं किसी के 
पैर जमे हैं ! 

“विश्वास से सभी कुछ हो सकता है ।?--महाराज बोले । 


पर्णा 


“किसके विश्वास से !?--साधक कुल्लूटक ने पूछा । 

महाराज ले चकराकर जवाब दिया, “साधक के ।” 

“तमाशा देखनेवालों को और भी अधिक विश्वास चाहिए महाराज, 
लेकिन तुम्दारी रानी का बिल्कुल भी नहीं है|?” 

“क्रेबल मुझे ही उस यज्ञ में शामित्ञ कर लीजिए |? 

“तहीं राजन, वह तुम्हारी अद्धांगिनी है।? 

असल बात यह थी, कि महाराज कुल्लूटक के प्रति जितनी श्रद्धा 
रखते थे, रानी उतना ही उससे चिढ़ती भी | वह कुल्लूटक को एक अ्रष्ट 
अधोरी और मद्रिा-मत्त समकती थी । जिन सिद्धियों के ल्लिए वह 
प्रसिद्ध था, उन्हें रानी उसके अन्धे भक्तों का प्रचार समभती थी । 

बहुत दिन की बात है जब कि महाराज कुल्लूटक को बढ़िया रेशमी 
वस्त्र पहनाकर अपने शजभवन में ले गये थे । उरा के सरोवर में स्नान 
कराकर उसकी जटाएँ उन्होंने अपने दाथ से धोई थीं, उसकी कमर पर 
के सब हड्डियों के अलंकारों की जगह मोतियों की मालाएँ पहनाई थीं ! 
पालकी में चढ़ाकर, दासियों ने मंगल गीतों से अन्तःपुर के द्वार पर 
जनकां स्वागत किया था । 

तब रानी इतना नहीं चिदती थी उससे । महाराज को आज्ञा- 
नुसार उसने अपने हाथों से उन्हें अध्य ओर आसन दिया। उनकी पूजा- 

चना की और उनके सामने सोने-चॉँदी के बतेनों में माति-भाँति के 

भोजन-भोग उपस्थित किये | दासियाँ चारो ओर खड़ी थीं । 

ऋुल्लूटक बड़ी जोर से हँसा, “महाराज कहाँ हैं ९? 

रानी ने उत्तर दिया, आप ही ने तो उन्हें यहाँल आने को 
कहा है।” 

भोजन के पात्रों में कुछ सूंघते हुए उसने कहा, “और वह 
कहाँ दे १” 

रानी ने कहा, “क्या महाराज ?? 

“अरे वही तो ।”?--कुल्लूटक बोला । 
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थ 
करांद्वीप का नागा है 


दासियों ने पूछा, “क्या महाराज १? 

“चुप रहो | तुम सब यहाँ से चली जाओ ।!?--कुल्लूटक ने आसव 
का पात्र ढेंढ़कर पिया । 

दासियाँ सब जाने लगीं। रानी भी जाने लगी थी । कुल्लूहक 
बोला, “मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता होंगी तो कोन देगा । तुम 
यहीं रहो |? 

रासी डरती हुई हाथ जोड़े खड़ी रह गई। 

एकाएक कुल्लूटक बोला, “झोह बहुत गरम होता हे तुम्हारे इस 
कारागार में ।!?! 

“महाराज, यह तो राजभवन है, कारागार नहीं । पंखेवाली दासियों 
को बुल्ला दूँ ।?? 

“नहीं, उनकी क्‍या आवश्यकता है ??--क्ुहलूटक ने यह कहते- 
कहते अपने अनभ्यस्त तमाम वस्त्र और अलंकार उठाकर अल्लग रख 
दिये । 

रानी आँखों पर दोनों हाश्ट रखकर बेसुध भागी, “महाराज ! 
महाराज (?? 

कुल्लूटक '्यट्रहास कर उठ गया । महाराज ने बहुत मनाया उसे 
लेकिन न माना वह ओर अपनी गुफा को भागता ही चला गया। 


श्र 
मिःसंतान राजा 


बात ऐसी थी, कर्णद्वीप के महाराज निःसंतास थे । न जाने यह 
कैसा देवी कोप था कि राजवंश में कोई क्री निकट सम्बन्धी बचा नहीं 
रह गया था, कुछ दूर के थे ज़रूर रन्‍्जनगर के सरदारों सें लेकिन वे 
द्वीप के आदिम-रक्त से बहुत मिल्ल-जुल गये थे । इसलिए उनकी ज़रा 
भी इच्छा न हुईं कि उनके यहाँ से कोई लड़का गोद लिया जाय । 

महाराज का कुललूटक नागा पर पक्का विश्वास था । उनका 
कहना था, अगर बे सच्चे मन से रानी को संतान का आशीर्षाद दे 
देंगे तो अवश्य ही उनकी गोद भर जायगी । लेकिन रानी के मन मे 
पहले ही कोई श्रद्धा नहीं जागी थी | फिर उस दिन निमन्त्रणु की घटना 
से तो वह बिल्कुल उनका विरोध करने क्लगी । 

महाराज ने फिर एक दिन रानी से अनुनय-विनय की--“देखो 
रानी, काज् दिन-रात हमसे हमारा वय-योवन छीसता चला जा रहा 
है | पितरों की ठृप्ति के लिए ही नहीं, यह करणुद्रीप की प्रजा--इसके प्रति 
हमारा उत्तरदायित्व है | हमें इसको अनाथ नहीं होने देना है|” 

“तो में आपसे कह तो रही हूँ कि ढ्ीप की किसी सुन्दरी कन्या को 
आप वर लें । अनेक सुन्दरी कन्याएँ यहाँ मौजूद हैं ।'--रानी ने कहा | 

“नहीं, ऐसा नहीं कर सकता |?” 

“यह आपका एक क्ूठा ही पाखंड है। जिस भारतवपे से आप 
यहाँ आए हैं, क्या चहाँ आप सर्वथा एक विशुद्ध जाति के थे ? नदी 
की भाँति मनुष्य की जातियाँ भ्रमणशील् हैं । जिस तरह नदियाँ एक 
दूसरे में मिलती रहती हैं, ऐसे ही जातियाँ मी तो | आदि काल में क्‍या 
इतनी ही जातियाँ बनाई गई थीं ? कभी नहीं । सभी घमवाले कहते 


निःसंतान राजा है. 


हें--माचव का एक ही जोड़ा था । आबहवा के भेद ने ही किसी को 
काला-गोरा और पीला बनाया है। गरमी और ठंडक ने ही किसी फो 
ज्षम्बा और किसी को ठिगना कद दिया है |” 

“रानी, तुम्हारे इस कथन में मुझे कोई सन्देह नहीं है । एक 
हिसाब से देखा जाय तो हमारा थह द्वीप सदियों से बाहरी , संसर्ग से 
विच्छिन्न है--यहीं एक खास उपजाति का आरम्म हो गया है ।”? 

“तो में ढूंढ़ लाती हूँ अपन्नी सौत । राजा किसी मी जाति से से 
कन्या ले सकता है [! » 

“ज्ञहीं रानी |? 

“महाराज, में सच्चे मन से राजी हैँ । सौत के लिए ज़रा भी 
कोई विद्वेष मेरे मन के किसी कोने में नहीं है |” 

“इतनी सौम्य और सरलहृदया रानी को में कष्ट में नहीं डालना 
चाहता, सौत चित्र की भी भयानक होंतो है । फिर जब एक बड़ा सरल 
उपाय हमारे वश में है तो हम क्‍यों ऐसे विष के वृक्ष को अपने घर के 
भीतर लगावें ??” 

“नहीं, नहीं, महाराज (”---रानी ने अएना हाथ बढ़ाकर मधराज 
के मुँह पर रख दिया, “आप फिर उसी पराखंडी नागा के पैर दबाने 
की बात कहना चाहते हैं। नहीं, नहीं उसका नाम न लीजिए मेरे सामने।”” 

महाराज ने शनी का हाथ पकड़ लिया, “तुम्हारी नारी-बुद्धि, 
तुम उस महान आत्मा को नहीं पहचान सकतीं |”? 

“अगर आप उसकी ऐसी भ्ूकूटी तारीफें करेंगे तो मुझके कहना ही 
पड़ेगा, उसने अपने जादू से आपको विमोहित कर रखा है | वह अघोरी, 
वाममार्गी है | भूत-प्रेत उसके वश में हैं । महाराज, आप दिव्य 
देवताओं के सतोगुणी उपासक हैं ।?--रानी ने महाराज का हाथ पकड़ 
लिया, “नहीं, में अब आपको कभी उस चाण्डाल की गुफा में न जाने 
देंगी ॥7 

“चुप रहो, चुप रहो रानी ! उनके प्रति ऐसे अपश्द न कह्टो, 
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नहीं तो हमें अपनी रक्षा के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा ॥” 

“कभी नहीं, वह कुछ नहीं कर सकता हमारा। में परा के सरोवर 
परे लहर खुदबाकर उसकी गुफा में भर दुंगी ताकि वह अपने सारे सत्या- 
नाशी जादू सहित उसी में समा जाय |”?! 

रानी, तुम्हें हमारे कल्याण के लिए उनसे ऐसे धअपशब्द नहीं कहने 
चाहिएँ, किसी के लिए भी नहीं | क्योंकि किसो को गाली देकर मनुष्य 
अपनी ही आत्मा की मजल्िनता प्रकट करता है ।?! 

“बुरे को बुरा और भज्ते को «भज्ञा न कहना दुबंल मनुष्यों के 
लक्षण हैँ |?” 

महाराज ने रानी की भावना में उस समय कोई संशोधन कर 
सकना असम्भव सममक्ता, अतः उन्होंने प्रकरण बदक्ष दिया, “रानी, हम 
इसी द्वीप में एक प्रकार से बंदी-से हो गये हैं। सुना है, हमारे पूर्वजों ने 
पूव के तमाम द्वीपसमूहों में अपने उपनिवेश स्थापित किये थे ।”? 

क्लेकिन रानी के भस्तिष्क में से कुल्लूटक का वह वीभव्स चित्र 
अभी तक हटा नहीं था | वह बोली, “महाराज, आप इस द्वीप के कैसे 
शासक हैं, एक बदमाश-गुण्डे को दस्ड नहीं दे सकते ।” 

५ _ महाराज ने फिर अपनी ही बात पकड़ी, “अमेरिका तक हमारे 
पूवेजों के जलयान जाते थे । पूबजों को बात छोड़ों करशेद्वीप का ही 
प्रीस और रोम से सम्बन्ध था । जनश्रुतियाँ अभी तक चली आती हैं, 
हम उनके लिए यहाँ से मोती भेजते थे । इस बार एक जहाज मोल 
ले लेने की इच्छा क्‍यों न करें हम रानी (? 

रानी फिर अपनी ही बात में दृढ़ थी, “उसमें सबसे पहले इसी 
वाममार्गी को सवार कराकर किसी दूर देश के जंगल में छोड़|दिया जाय ।?: 

“नहीं, रानी उसमें हम नए-नए देशों की यात्रा करेंगे ताकि हमार 
विचारणा विस्तार पाबे, हमारा हृदय अधिक उदार हो |”? 

“ओर जब हम यहाँ द्वीप में लौटकर आवें तो अपने सब ताल्ों 
की चाबियाँ दूसरों के हाथों में देखें और अपने तमाम अधिकारों पर 
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दूसरों के आसन पायें |” 

महाराज ने फिर ओर कुछ बोलना उचित नहीं समझा इस 
सम्बन्ध में । उन्होंने कहा, “रानी पूर्वी करण में आज एक पंचायत है। 
मुझे वहाँ जाना है। तुम भो चल्नो तो उन श्रमजीकियों का उत्साह बढ़ 
जायगा ।” 

कुछ विनीत होकर रानी ने कहा, “नहीं महाराज, आपने अप्रिय 
बन से मेरे माथे में पीड़ा कर डी और अब इसी के मुलाबे में यह 
सारी संध्या बीव जायगी ।? न 

इसके बाद फिर महाराज चुपचाप वहाँ से पूर्वी कण को चल 
दिये । द्वीप के पूर्वी भाग में पूच काल से ही सबसे अधिक मछआओं की 
आबादी थी । द्वीप के बीचवाले मुख्य हिस्से में जितनी भी रबर की 
खेतों होती थी तथा पूर्वी बर्ण की सारी उपज पश्चिमी करण में जमा 
होकर वहीं से देश-देशान्तरों को जाती थी । वहीं से साबूदाना और 
नारियल की भी निकासी थी । राज्य को आय का बहुत बड़ा अंश 
बहीं से जमा होता था। 

पश्चिमी कण में उन्त निर्यात में ढुलान करनेवाले श्रमजीवियों 

का गाँव था जिनका सम्बन्ध जहाज़ों से होता था । वहाँ तक ढुलान 

करनेवाले कुल्ली बीच के द्वीप में ही रहते थे | पश्चिमी करण में माल 
ढोनेवालों के सिवा हिसाब-किताब रखनेवाले मुन्शी भी सपरिषार 
रहते थे ओर राज्य के कर वसूल करनेवाले करचारी भी ! 

वहीं महाराज का राजभवन था । उनके बड़े-बड़े कमंचारी भी 
वहीं रहते थे। समुद्र के एक किनारे पर श्रमजीवियों का गाँव था और 
दूसरे किनारे पर बन्दरगाहु। उसी बन्दरगाह पर मद्दाराज के उपयोग 
का सामान बाहर से आता था। आयात-निम्नात का सम्बन्ध खासकर 
भारत ही से था । 

कशोद्वीप के दोनों के पुल्नों द्वारा आपस में संबद्ध थे । पूर्वी 
ओर पश्चिमी कर्णा का सम्बन्ध सीधा नहीं था, वे बीच के द्वीप से होकर 
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ही आपस में जुड़े हुए थे । नावथों या जहाज़ों के द्वारा जल के मार्ग से 
उनमें जो यातायात का सीधा संपर्क था वह कुछ घूमकर था इससे 
अधिकांश में स्थत्न के मागे का ही अधिक भ्रचार था ! 

पंचायत सें थोड़ी देर अपनी हाजिरी देकर महाराज सीधे कुल्लू: ८ 
की गुफा सें पहुँचे । वह उरा के तट पर कुछ जंगली मनुष्यों के साथ 
बैठा हुआ था । दूर ही से राजा की पाज्षकी आते देखकर उस द्वीप के 
श्रादिवासी सब-के-सब ऊँचे पहाड़ों बर भाग सयथे। 

कुल्लूटक बोला, “क्यों महप्रराज, असमय में केसे पधारे आज । 
तुम्हारी रानी तो असंतुष्ट हो गई हैं मुझसे | कया उन्होने ही अपनी 
प्रसन्‍नता का कोई संदेश सेजा है आज ?० 

महाराज ने कुछ फल-फूल, भेवा-मिष्टाज्न की थालियाँ अपने हाथ 
से उस तांत्रिक के आसम के निकट रक्‍्खीं, “में आपका तुच्छ सेवक 
हूँ । बहुत दिन से आएके दर्शन नहीं हो सके थे, इसी से आज 
आया हूँ।? 

“रानी तो ठीक हैं तुम्हारी ?”? 

“वह मूर्खा हे महाराज, उसे क्षमा कीजिए |? ॥॒ 

“वह मूर्खा कहाँ है, तुमने तो उसे बड़ी-बढ़ी किताबें पढ़ाई हैं ।” 

“किताबों से क्‍या होता है, उसके मन में कोई प्रकाश नहीं है। 
बह तत्व को नहीं समझती, अंधविश्वासों में जकड़ी हुई है ।'? 

“कया चाहती है फिर बह १?! 

“महाराज, चाहना तो मेरी भी हे ! आप ही कहिए, हमारी मृत्यु 
अटल है। मरने के बांद कोई उत्तराधिकारी चाहिए ॥7 

कुल्लूटक हँसने लगा--“में तो समभता हूँ तू ही मूरख है 
ओर तू बदनाम करता है यामी को । अरे तेरे घर में रेडियो है और 
दुनिया के जहाज भी तेरे यहाँ आते हैं। इस घनघोर जंगल में रहने- 
वाला में तक इस बात को जानता हूँ ।” बह चुप हो यया | 

“क्या बात मदह्दाराज ? रेडियो तो ख़राब हो गया ॥” 
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“अरे, अब दुनिया युवराजों के लिए नहीं रोती | तेरे तो मगबाव्‌ 
के घर से ही ठीक इंतजाम हो रहा है ।” न्‍ 

“मैं नहीं समझा महाराज !? 

“तेरी जो यह प्रजा है, इन सबको ही तू युवराज क्‍यों नहीं 
सममे लेता | खाली समम का फेर है ।? 

“रानी किसी को गोद नहीं लेना चाहती ।” “बड़ी जिंद्दी है 
बह । की । 

“फिर क्या करूँ में ?? .. #., 

“आप कोई आशीर्वाद दे दौजिए ताकि उसके संतान हो जाय ।” 

“मेरे कह देने से हो जायगी क्‍या ९? 

“हाँ महाराज, मेरा अटल विश्वास है|” 

कुललूटक ने कुछ सोचकर कहा, “अच्छा तो मुझे इसके बदले 
में क्या देगा ?? 

“जो आप कहें (!? 

“देख भाई, मेरे भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है ) इस शुफा के 
भीतर मेरा जो राज्य है वह भी कुछ छोटा नहीं। एक-से-एक बड़ी 
मूर्तियाँ हैं यहाँ | तुम्हारी किसी की हिम्मत ही नहीं होती । मेरे मरने 
के बाद इसमें कोन रहेगा ? मेरे कोई स्त्री भी नहीं । इसलिए अगर तू 
मेरी यह बात मान ले कि तेरे जो पहली संतान हो चह तू मुझे दे दे तो 
में तुमे आशीर्वाद दे दूँ। 

महाराज कुछ सोचने खगे। 

6क्ष्या फिकर में पड़ गया ? अगर मेरे आशीवाद ओर मेरी 
विद्या से एक संतान हो गई तो फिर दूसरी भी हो जायगी |?” 

महाराज ने कुल्लूटक के पैर छूकर कहा, “यह सेवक तैयार है 
महाराज !” हु 

“वादा करने को राजी है ?? 

“महाराज, में अपनी पहली संतान आपको देने के लिए अस्तुत हूँ ।?? 
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“अच्छा ले,” कुल्लूटक ने पाँच बादाम के दाने महाराज के लाये 
हुए सामान में से ही उठाकर हाथ में लिये और उन्हें अभिमन्त्रित किया । 
फिर महाराज को देकर कहा, “थे पाँच बादाम है, इन्हें एक-एक संतान 
के लिए रानी को खिला देना ।” | 

मृहाराज ने बड़ी प्रसन्‍नता से उन्हें स्वीकार किया और उसके चरणों 
का स्पशे किया । 

“अच्छा अब तुम जाओ, अँधेरा हो चला है ।?? 

“महाराज, आपने भेरे मीतर-बाहर इस लोक और परलोक दोनों 
में उजाला कर दिया । अब आँधेर का क्या भय १?--फिर कुल्लूटक 
के पैर छूकर महाराज विदा हो गये । 

सेवकों ने दूर पर साथ लाई हुई मशालें जल्ला ली थीं । महाराज 
पालकी में चढ़कर विदा हो गये । 


हि 
धर 


पत्ती का योग 


महाराज, कुल्लूटक के दिये हुए उन पाँचों वादासों को बड़े यत्म से 
छिपाये रहे । एकाएक रानी को दे देने से उसके मन में कोई संशय बढ़ 
जायगा--यह बड़ा भय था उनका, । अपने कक्ष की एक ख्रास तिजूरी 
में ताजे के भीतर रख दिये उन्होंने वे पाँचों बादाम । 

एक दिन जब घरती पर नवीन वसनन्‍्त नये पल्लव और नये फूल 
खिलाने लगा; जब चेतना को क्राज्ञ के कराल भय से विम्ु॒क्त होकर 
धरती पर अपनी अमरता की प्रतीति हो जाती है; जब जीव ही नहीं 
वक्ष-क्ता भी प्रकृति के सम्मोहन में अपने आदि-अन्त को भूल जाते 
हैं; जब शिशिर के जाल को काटकर सूर्य की सुनहरी किरणें जड़-चेतन 
सभी को फिर एक बार नवीन योवन से चमका देती हैं; जब अत्येक 
ओट पर कुसुतायुध अपनी सावभौमिक विजय पर अद्टहास करता है। 
तभी उस दिस महाराज ने समझा कि यही उपयुक्त अवसर है। 
महारानी राजप्रासाद के उपवन में, नाना रंगों से उद्भासित फूलों की 
हरियाली में किसी कंज में विश्राम कर रही थी । फूलों पर उनसे भी 
आकर्षक रंग पहने तितलियाँ नाच रही थीं । और पत्तों की आड़ से 
सुमधुर स्वरों में पक्षी कूक रहे थे ! 

मद्दाराज ने चुपचाप अपनी तिजूरी में से उस तांत्रिक का दिया 
हुआ एक बादास निकाल लिया और उसे लेकर उपवन की ओर चले 
जहाँ रानी भ्रक्लृति के जादू में स्लोई हुई थी। 

महाराज भी चुपचाप रानी के एक पौश्वे में बेठ गये । दासियाँ 
दबे पेर वहाँ से खिसक गई' । महाराज की आहट पाकर रानी उठ बैठी । 

“क्यों महारानी, कितनी सुन्दर सुहावनी ऋतु है । मिट्टी के भीतर, 
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ते यह कैसा चमत्कार जाग उठा है। क्‍या तुम भी यही सोच रही हो ?? 

रानी बोली, “हो सकती हे कुछ इसो से मिल्वी-जुलती बात ! 

सोंच रही हूँ, यह बार-बार अपनी कूक से सारे वातावरण को रंग 

रैने वाली कोयल्, यह क्‍या कहती फिर रही है ९? 

“इसकी वाणी में कोई अथे न रहने पर भी इसके स्वरों से जान 
उड़ता है यह कुछ ढंढ़ रह्दी है ।”” 

“लेकिन इसकी प्राप्ति के स्वर हमने नहीं सुने ।” 

पा लेने पर फिर कौन पुकारतर है ९?” 

“हाँ महाराज !?--रानी ने एक दीघे श्वास लेकर महाराज की 
गोंद में सिर रख दिया। 

महाराज ने सबसे उपयुक्त अवसर पाया । उन्होंने चुपचाप वह 
बादाम रानी के मेह में दे दिया 

अचकाकर रानी उठ बेठी। उसने मह से वह बादाम निकालकर फेंक 
दिया पाश्वेवर्ती घास में--“थू-थू, राजन | कया खिल्ला दिया तुमने मुझे 

तांत्रिक के आशीर्वाद की ऐसो अवभानना मद्ाराज की असच्य 
हो उठी । वे उस बादाम को ढेढ़ने लगे बहुत उदास होकर ! 

रानी उन्हें चुप देखकर उनके पास गई और कहने लगी, “क्या 
ऐसी भारी निधि खो गई है तुम्दारी (!”? 

“तुम नहीं जानती हो |? 

“सुने भी तो क्या था १” 

“बादाम था । प्रसाद रूप में आया था देव-मन्दिर से ।” 

भमुझते क्या ज्ञात था ? में समझो आपने फिर वही कड़वी दवा 
की टिकिया मेरे मुँह में दे दी, जिसे सुबद मैंने सना किया था |?” 

महाराज हँसे, “रानी, ऐसे वल्ञपूवंक दवा खिलाने. से कोई लाम 
नहीं होता (” 

“चलिए, नहीं मिलेगा कहाँ तक ढंढेंगे आप । में कहती हूँ क्‍या 
प्रसाद रूप में एक ही बादाम आया था ? 
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५नहीं और भी हैं !!?--वे प्रसन्‍न हो उठे । 

“फिर छसे जाने दीजिए । यह घरती माता के भाग्य का हो गया । 
आप ओर मँगा लीजिए ।?--रानी ने दास्री को घुकारा, “दासी !? 

एक दासी दौड़ी हुईं चली आई । 

महाराज ने अभी तक उस वादाम की खोज नहीं छोड़ी थी । 
रानी बोली, इस दासी से कहिए न यह ले आबेगी |” 

“म्रुक्ते स्वयं ही जाना पड़ेखा ।!” कहकर सहाराज चलत्न दिये । 

रानी ने दासी से कहा, “जा,चाय बन गई होगी, तू ले का । 
उस बाँस के कथ्जज के पास के सरोवर पर लाना ।” 

दासी चली गई ओर रानी भी वहाँ से उठकर आगे बढ़ गई । 
सरोवर के किनारे पर बैठने को मंच बने हुए थे । रानी वहाँ पर बैठ 
गई। सरोबर में दूर पर के सारियल् के पेड़ों की छाया देखने लगी। 
उनके बीच से ग्रस्कृटित आक्राश ! पानी में चल्लनेवाले हंसों के जोड़ों 
से बनते और टूटते हुए आवर्चो में रानी का मन एकांग्र हो गया | 

महाराज को आने में कुछ देर ज्ग गई | उन्हें माग में एक मंत्री 
मित्तल गये । 

दासी चाय की ट्रेंला रही थी। मार्ग में एक पत्ती उस खोये हुए 
बादाम को अपनी चोंच में दबाकर ले जा रहा था । एकाएक दासी के 
उसकी राह में आ जाने से वह डर गया और उसकी चोँच का बादाम 
उस चाय की ट्रे पर ही गिर पड़ा । 

संयोग ! बड़ी विचित्र रीति से जो मिलने हुए को बिछुड़ा देता है 
ओर बिलछुड़े हुए का मिलन करा देता है ऐसे संयोग को बार-बार 
नमस्कार है। 

दासी ने चाय की ट्रे पवन की चोको पर रक्खी । रानी अपने 

बष्नों में से खिंचकर दासी की ओर आक्ृष्ट हुई, “महाराज नहीं 

आए 

“मंत्री महोदय के साथ बातें कर रहे हैं। आज्ञा हो तो में जाकर 


श्र प्णा 

सहारानी की मौन सम्मति पाकर दासी चली गई ओर रानी फ़िर 
एकान्त पाकर अपने दिवा-स्व॒प्नों में डूब गई । उसके मानस में फिर 
वही बादाम चक्कर काटने ल्गा-- देवता के प्रसाद की अवज्ञा कर क्यों 
थूक दिया आने उसे ?” उसी समय उसे ट्रे में पक्षी की चोंच से छूटा 
हुआ बादाम दिखाई दिया! 

रानी की उपचेतना में ही उसका हाथ उधर बढ़ गया । उसने 
वह बादाम उठाकर मुंह में रख लिया । वह उसे चवाकर खा गई। 
अपने-आप प्रसन्‍त हो उठी । उसके मन का ज्ञोभ कमल के पत्ते पर पड़ी 
हुईं ओस की बूंद की तरह हवा के एक ही मोंके से ढुलक पड़ा । 

महाराज आ पहुँचे ) उन्होंने रानी को बादाम देकर कहा, "लो 
रानी, मैं फिर यह्‌ प्रसाद ले आया हूँ । हम दोनों इस बार देवता से 
हाथ जोड़कर ज्ञमा माँग लें |! 

“हाँ मद्दाराज !”--रानी ने उस बादास को माथे पर चढ़ाकर मुंह 
में रख लिया । 

महाराज ने अत्यन्त प्रसन्‍न होकर कहा, “महारानी, अब तो मेरा 
हृढ विश्वास है. अवश्य ही हमारी चिरसंचित आशा परिपूर्ण होगी। 
तुम्हें भी ऐसा ही विश्वास बढ़ाना चाहिए |” 

“हाँ परह्यराज !??--रानी चाय बनाने क्॒गी । 

“तुमने बड़े क्षीण स्वरों में ऐसा कहा । स्व॒रों की दृढ़ता ही हमारे 
विश्वास की रृदता है | याद रक्खो, जो कुछ भी हमें प्राप्त हे, वह सब 
हमारे विश्वास का फल है ओर जो नहीं मित्रा है उसमें हमारा ही 
अविश्वास है ।”? 

दोनों चाय पीने लगे-। रानी बोली, “महाराज, इस बार जों 
फूलों का उत्सव होगा उसमें सेरी एक प्रा्थेना है ।”? 

“हाँ रानी, उस उत्सव को हमें बड़ी उदारता से मनाना होगा, में 
समभता हूँ प्रत्येक द्वीप-वासी को निमन्त्रण देकर इसे भोजन से दी 
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तृप्त नहीं किया जायगा, हर एक को कुछ-म-कुछ उपहार भी देना 
होगा । तभी इसारी इच्छा पूरी होगी । देने ही से मिलता दे ।”? 

“जुक्के इसमें कोई आपत्ति नहों हे महाराज ! केकिन')? 

महाराज समझ रहे थे रानी क्या कहना चाहती है। इसीलिए के 
बराबर टालते जा रहे थे, “फूलों के उत्सव को अब एक ही' महीना 
शेष है। में सममता हूँ उसके लिए बहुत सी चीजें हमें बाहर से मेंगानी 
पढ़ेंगी !! अर 

“यह तो जो भी आप करेंगे, सत्र उचित ही है|” अन्त में रानी 
ने कह दी दिया, “लेकिन उसे खत्सव में नहीं बुज्ञाया जायगा [7 

भदह्ाराज चुप रहे । कुललूटक की वह विकराल मूत्ति उन्हें ,दिखाई 
देने लगी । भस्म-राग से पुती हुईं 3सकी देह में चमकती हुई दो ल्लाल- 
लाल आँखें । कमर में हड्डियों के अन्लंकार । कानों में मी हडियाँ खोंसी 
हुई । हाथ-पेर और गले में भी उसी की माल्लाएँ । 

महाराज को उसके साथ की गई अतिज्ञा याद पड़ी कि जो पहली 
संतान होगी वह उन्हें दे दी जायगी। वे धबरा उठे, सोचने लगे-- 
रानी के मन में उनके प्रति जब इतना विद्रोह है तो यह किस प्रकार 
उन्हें अपनी पहली संतान दे देने को राज्षी हो जायगी ?! उनका चाय 
का प्याज्ञा चौकी पर रकखा ही रह गया | 

रानी ने महाराज को चुप देखकर उद्धिग्नता अकट की । उसने फिर 
चिहुकर कहा, “नहीं, नहीं, वह कदापि नहीं आने पावेगा हमारे राज- 
भवन की सीमा में (?! 

रानी ने किसी का साम नहीं लिया था, पर महाराज की समझने 
में ज्ञरा भी शंका न रही | उन्होंने उस तांत्रिक का नाम खुलवाकर स्पष्ट 
करते में कोई चतुराई नहीं समझी | वे चुप-चांप रहे । 

“चाय क्यों नहीं पीते ? 

“नहीं मद्ारानी, अब इच्छा नहीं है ।” 

रानी ने अब इस बार नाम खोलकर कहा, “महाराज, मेने 
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अभी से कह दिया है ताकि कोई भ्रम न रहे । वह नंगा और लंपट, वह 
तमाम अमंगल्ोों से भरा हुआ कुल्लूटक इस बार फूलों के उत्सव में नहीं 
जलाया जायगा ।!! 

“देखो रानी, नागा होना इस द्वीप की सभ्यता है, इसकी प्राकृ- 
तिकता है। भूसध्यरेखा के निकट का यह देश कितना उष्ण है। वस्त्र 
ठहरता ही नहीं अंग पर [?? 

“हम सब भी नागे ही हो जाये १?! 

“हमारी दूसरी सभ्यता है | क्ेद्रीप के जंगलों और पबतों में जो 
जाति बसती है वह भी तो नंगी ही रहती है ।?? 

“जहा करे, उसका हमारे साथ क्या सम्बन्ध ??? 

“अच्छा हमारी यह जो प्रजा है, क्या स्त्री क्‍या पुरुष, वे सभी 
अद्धनग्न हैं । कमर में पत्तों की एक सेखला पहन लेने से क्या 
होता है !?” ह 

“कुछ न होने से कुछ होना क्‍यों नहीं अच्छा है ? 

#देखों रानी, एक आर्थिक कारण भी है। हमारे द्वीप में रुई की 
उपज के योग्य मिट्टी नहीं हे। इस कारण यहाँ कपड़े का उद्योग नहीं 
पन्पा । लेकिन मनुष्य जितसा प्रकृति के संसर्ग में होगा, उतना ही 
स्वस्थ और हृए-पृष्ट रहेगा | यहाँ की जंगली आबादी से हमारी अद्भे- 
समय प्रजा दुवेल है और उससे हमारे राजकमंचारी और हम 
कमज़ोर हैं।? 

“कुछ भी हो कुल्लूटक नहीं बुल्लाया जायगा । बस की आड़ में 
वह एक गुख्डा है ।? 

“देखो रानी, बिना समझे-बूमे तुम्हें ऐसे अपशब्द मुँह से नहीं 
निकालने चाहिएँ। कुल्लूटक इस द्वीप के बिचा मुकुट के महाराज हैं 
जंगली जाति के तो वे जीवित भगवान्‌ हैं। अर्द्धसम्य जातियों के प्रत्यक्ष 
देवता हैं और साथ ही हमारे कमंचारी भी उन्हें बड़ा आदर देते हैं। 
आअगर द्वीप के सबसे बढ़े उन्‍्सव में इस बार उनका अपमान हुआ तो उनके 
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अमिशाप से हमारी दुदंशा तो होगी ही, समस्त दीप निवासी विद्रोद्दी 
होकर हमारे सजभवन में आग लगाकर हमारी जीवित चिता बना 
दंगे [9 

रानी घबराकर उठ गई और राजभवन की तरफ ज्ञाती हुई, बोली, 
“महाराज, तब क्‍या होगा ९? 

महाराज भरी उसके साथ चक्तने लगे, “रानी, किसी से द्वेष 
करना उचित नहीं है। भय देष को उपजाता है । केवल मात्र भगवान्‌ 
को छोड़कर किसी का भय न करो |”? 

“फिर भी आप उसे राजभवन में मेरे सामने आने की आज्ञा 
न दर ॥7 

“आज्ञा उनके ऊपर नहीं चल सकती | ऐसा हो सकता है, वे जहाँ 
आवेंगे, तुम वहाँ न जाना |?” 


. 
शहन-सहन 


वह छोटा-सा कर्णद्वीप ! अपने ही में निमग्व रहना पसन्द करता 
है। सभ्यता की ओर बढ़ने की कोई इच्छा नहीं उसे । उसका वह 
प्रवेतीय सघन जंगलों से ढहका भाग तो सम्यता से घृणा करता है। 
विशुद्ध प्रकृति के संसग में रहने का आदी है। उसे आदि प्रस्तर-थुग 
का जीव सममिये । आग का उपयोग नहीं करता, न शरीर को किसी 
चीज़ से ढकने की ज़रूरत समभता है | 

कणोेद्दीप को सम्यता से मतलब नहीं था तो सम्य संसार का भी 
उस पर क्या आकर्षण ! द्वीप का न तो कोई बहुत बढ़ा विस्तार है, न 
वह किसी खनिज संपत्ति का घनी । कोई बहुमूल्य पैदावार भी नहीं 
है। अन्तर्जातीय राजनीति की युद्धक्षेत्रीय कोई विशेष स्थिति भी नहीं 
है उसकी । जलवायु की भी कोई महत्ता नहीं । इसी कारण सभ्य 
जगव की आँखें नहीं गड़ी थीं उस पर । 

नौो-दूस शताब्दी पहले की बात हम नहीं कहते । तब का उसका 
जो सभ्य-संसगे था वह धीरे-बीरे विलुप्त हो गया । अब केवल द्वीप 
की छोटी-सी आबादी में ही वह एक धूमिल पदांक-सा अवशेष रह 
गया है| छोटे-छोटे जहाज़ों द्वारा उसका अब भी भारत और समीप 
के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध जरूर है । 

द्वीपननिवासियों की जीविका का मुख्य साधन दे नारियज्ञ । हीप- 
भर में उसके पेड़ों के जंगल भरे पड़े हैं । साबूदाना, पपीता, केला और 
सुपारी भी पैदा होते हैं। कुछ थोड़ी-सी खेती भी होती है। कुछ लोग 
मछलियों का शिकार करके भी अपनी जीविका चलाते हैं और कुछ लोग 
मुर्गियाँ पाल्कर भी। टीप में पहले मोती भी निकाला जाता था, पर 
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अब ऐसा कोई उद्योग नहीं । या तो मोती समाप्त हो गये या उन्हें 
निकालनेवाले गोताखोर । 

विषुवत्‌ रेखा के निकट होने के कारण आवहया खब गरस है 
और वे शीत के विरुद्ध पहनने की चिम्ता से बिल्कुल विमुक्त हैं। स्त्री- 
पुरुष कुछ पेड़ की पत्तियों को नारियल की रघ्सी में गंथकर कमर में 
पहन लेते हैं। दोनों का ऊपरी अंग खुला ही रहता है ! स्ीपियों तथा 
दूसरे समुद्री जीवों की हड्डियों को गुंधकर नर-नारी अपने हाथ, पैर, 
गले, जूड़े और कमर को उनसे सजाते हैं। कभी-कभी मौसमी फूलों से 
भी अपना झूंगार करते हैं। 

ऋतुओं का कोई विशेष परिवतेन नहीं है वहाँ, न दिन-रात में 
ही कोई असमानता है। बारहों मह्दीने एक-सा ताप-क्रम रहता है, और 
वर्षो होती है। एक-सी प्राकृतिक स्थिति होने के कारण शायद हीपवासी 
इतने रूढ़ि-पिय हैं। भारतीय सभ्यता का जो अंकुर यहाँ रोपा गया था, 
वह भी कुछ सदियों बाद अपना प्रभाव खोकर उसी में विज्ञीम हो गया । 

गरम जलवायु के कारण हीप के निवासियों में फुर्तों ओर उद्यम 
का अभाव है | स्वभ्ावतः वे लोग आलसी हैं| आगे बढ़ने की न कोई 
चेष्टा, न कोई प्रेरणा, न किसी अन्य जाति का सम्बन्ध कि उन्हें देखकर 
प्रतियोगिता हो | कोई प्रयास नहीं, कोई आकांक्षा नहीं-ऐसा भी क्या 
जीवन ? जड़ता और चेतन्यता में फिर अन्तर ही क्‍या रहा ? 

खाने को नारियल, कुछ अन्य फल, भुर्गी-मछली ओर अन्य वन- 
पशु । पहनने की कोई आवश्यकता द्वी नहीं । मतुष्य-जीवन की दो 
खास जरूरतों की यह दशा है, अब तीसरी बात रह गई घर की | 
अगर भूमि पर पानी-कीचड़, घास-फूस और जहरीले सरीसप ओर 
कीड़े-मकीड़े न हाते और आकाश निरन्तर सिचन न करता रहता तो 
शायद बहाँ मकान नामक किसी वस्तु कब भी अस्तित्व न होता । आप 
उन्‍हें मकाम कहिए चाहे बड़े-बड़े धोंसले | कभी पेड़ों पर ही और कभी 
पेड़ों के तने भूमि पर गाड़कर बॉस या दूसरे पेड़ों की शाखाएँ बाँधकर 
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फ़शे बना लेते हैं। सोती हुई अवस्था म नीचे न ल्ुढ़क जायें इसलिए 
जँगले वाँधकर अपना बचाव कर लेते हैं। पानी से रक्षा के लिए ऊपर 
पत्तियों से छाकर छत बना लेते हैं ओर कभी-कभी अगज्-बगल से भी | 
मोटे रस्सों में गाँठे बाँघकर सीढ़ी बना लेते हैं । उसी की सद्दायतवा से 
उन धरों में चढ़ते या उतरते हैं। 

आवाँदी के दो वर्गों का वर्णन इसमें नहीं है । एक वर्ग तो बह 
है--पहाड़ों पर रहनेवाली आदिम जाति का | पहाड़ों पर पानी बरसकर 
ठद्दरता नहीं। इसलिए उन्हें कीचड़ ओर पानी से बचने की कोरे आव- 
श्यकता नहीं मालूम होती | ऊपर की वर्षो से वे अपना बचाव गुफाओ 
में कर लेते हैं । 

दूसरा वर्ग है राजभवन झोर उसी से संलग्न मगर सें रहनेवाले 
राजकम चारियों का । उनके निवासों में साधारणतया मिद्ठी-पत्थर-लकड़ी 
ही नहीं लोहे का भी उपयोग किया गया है। भारतवर्ष और पूर्वी द्वीप- 
समूहों के साथ इसी वर्ग का सस्वन्ध है। जहाँ से वे अपने द्वीप की उपज 
सेजकर उन देशों की चीज़ों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। 

विशेषतया नारियल का इज्ष ही कशुद्वीप की मुख्य जनता का 
कर्ता, धर्ता और भत्तो है। कच्चा-पक्का नारियल उनका भोजन है । 
उसके कड़े खोल से वे कई तरह के बतेन बना लते हैं। बीच से काटकर 
कटोरे बनाते हैं और उनमें दस्ते लगाकर चमचे-कलछुल हो जाते हैं। 
नारियल के रस को सड़ाकर उसमें कुछ और चीज़ें मिलाकर एक तरह 
की मदिरा बना लेते हैं. । स्त्री-पुरुष ही नहीं बच्चों के लिए भी उसे 
रुणकारी समभते हैं। 

नार्यिल के भाड़ की रस्सियाँ बनाते हैं और बिछाने के उपकरण 
भी। उसके तने से मकानों का निर्माण होता है। पत्तों से चटाइथाॉ 
बनाते हैं, पंखे और पिटारियाँ मी । मकान के फशे की मिरियाँ भी 
उससे भरते हैं और उसी से छत भी छाते हैं । दीवालों में भी उन्हे 
बॉधकर धूप और वर्षा से रक्षा करते हैं। 
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स्त्री-पुरुषी को वेरा-भूपा में अधिक अन्तर नहीं है। दोनों कमर 
से लटकता हुआ पत्तों का आवरण बाँधते हैं। नवयुवतियों का अधिक 
सुरुचि से महीन घारियों में कटा ओर बुना हुआ होता है! नृत्य ओर 
पर्वो के विशेष अवसरों पर तरह-तरह के रंगों का भी उपयोग होता है। 

सिर के बाल दोनों कम्बे रखते हैँ । नारियाँ अपने बालों की दो 
चोटियों में गँथे रहती हैं । पुरुषों के एक चुटिया में गेंथे शहते हैं या 
बिल्कुल खुल पीठ पर ल्टकते हैँ.। 

गले, हाथ, पेर, साक-कान, [सिर, कमर से सीपी, शंस्र ओर संंगे 
के आभूषण पहने जाते हैं| नारियोँ अधिक सुरुचि, संख्या और बारीकी 
से उत्तका व्यवहार करती 

पुरुषों के कंधों पर तृूणीर और घजुष उनके शौय का सूचक है। 
कमर से बँधी नारियल की मदिरा-मरी कुप्पी उनके रंग-विल्ञास की 
प्रतीक है । गले में लटकता हुआ सेंघनी का सींग उनकी सुस्ती ओर 
अकमेण्यता का प्रमाण । 

पहाड़ों पर की जंगली आबादी का रंग अधिक श्यामतामय है 
पर अद्धसम्य जाति उतनी गहराई लिये नहीं है । शरीर की रेखाओं 
ओर मुख-नासा की काट में भी उनमें जो अन्तर है वह भारतीय रक्‍त 
के साथ शताब्दियों के सम्प्रिश्गजण की साक्षी है । राजवंश और उसके 
साथ निकट सम्पर्क रखनेवालों ने अपने को बहुत बचाकर रक्‍्खा है, ऐसा 
प्रकट होता है । 

वे चकमक पत्थर से आर जलाते हैं। मांस पकाकर खाते हैं और 
भी अनेक प्रकार के शाकाहार को भी अग्नि में सिद्ध कर व्यवहार करते 
हैं। अधिक कष्टसाध्य तथा भयाच्छन्न परिश्रम के लिए पुरुष आगे 
बढ़ते हैं । 

पेड़ों पर पुरुष चढ़ते हैं, जंगल में आखेट के लिए थे ही जाते है। 
छोटी-छोटी नावों पर चढ़कर मछली का शिकार मी वे ही करते हैं। 
मकान बनाने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर है । खेती खोदना उन्हीं 
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का काम है. जहाज़ और नावो पर माल ढोने के लिए भी वे हैं. राज 
भवन सें बेगार पर अधिकतर उन्हीं को जाना पड़ता है | 

नारियाँ छोटे-मोटे काम करती हैं, दिन भर परिश्रम में जुटी रहती 
हैं । नारियल के पेड़ और उसके फलों के विविध संस्कार, रस्सियाँ 
बटनी, चटाइयाँ बुननीं, खाना पकाना ओर खिलाना सब उन्हीं के काम 
हैं। पुरुष दोड़-धूप शोये-साइस का काम जरूर करता है, पर विश्राम 
ओर शआ्रन्ति के लिए कई-कई घर्टे लेकर अपनी कमी पूरी कर लेता है। 
रोगिणी और गरभिणी के अतिरिक्त वहाँ नारी बहुत कम दिल सें 
सोती है, पर पुरुष दिन का भी अधिकांश नाक बजाने में विता देता है। 

लोग सीधे-सादे, कम-से-कम आवश्यकताओं के आदी हैं। छल- 
कपट का नोम नहीं जानते । आपस में और राजा के साथ व्यवहार 
में सच्चे हैं । द्वीप के भीतर कोई सिक्का नहीं चल्लता । इसलिए घन 
की संग्रहणी नहीं है द्वीप में। राज-कर उपज सें ही दिया जाता है। 
राजा ज़रूर अपने वेदेशिक सम्बन्धों में सिक्कों का व्यवहार करता है 
तथा कुछ राजकमचारियों का वेतन भी उन्हीं से भुगताता है, पर वे 
जसके अपने सिक्के नहीं हैं | 

किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते बे | प्रकृति के भंडार को अपना 
ही संग्रह समभते हैं। आगामी कल की कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें । 
न कल्न को क्‍या खायँगे, इसका भय ही उन्हें सताता है | भूख लगने पर 
पेड़ों से फन्न तोड़ लञाथे, जंगल से शिकार मार ल्ञाये, या समुद्र से 
मछली पकड़ लाये। खाने की प्रचुरता से उन्तके आपस में कोई प्रति- 
इंदिता नहीं, इसलिए जीवन में कलह नहीं । 

प्रकृति के साथ रहनेवाली जाति चिन्तामुक्त होती है । किसी का 
भय न द्वोने से उनकी किसी से छृणा भी नहीं होती | जीवन में समरसता 
थी वहाँ के निवासियों की, शह्यद यह प्राकृतिक एकता का वरदान हो। 

एक से दिन-रात, एक ही-सा ताप और एक-सी वर्षा । सिक्के से 
विप्रह और असमानता पैदा होती है, उसका वहाँ नाम न था | पश्चिमी 
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कर्ण में जहाँ राजधानी और राजभवन था, वहाँ सभी कुछ था | छोटा 
बड़ा, ऊँचा-नीचा, धनी-निधेन के सभी भेद वहाँ मौजूद थे। सापेक्षता 
से ही तो मिन्नता का विभ्वम फेल जाता है । | 

विप्रह की एक वस्तु नारी है । वह वहाँ रहस्य के रूप में नहीं 
थी | कोई चीज़ जितना छिपाकर रख दी जायगी, उतनी ही उसके 
लिए उत्सुकता बढ़ जायगी। नारी वहाँ प्राय: बिल्कुल अपने प्राकृतिक 
रूप में थी | इसलिए वह किसी के कोतूहज्ञ की वस्तु नहीं थी । उसकी 
गतिविधियाँ तमाम मार्गों पर सहज और अक्लत्रिम थीं, इसलिए उसके 
प्रति किसी के सन में कोई कलु्ष भावना नहीं थी | 

फूलों का उत्सव छीप का विशेष उत्सव था । वसनन्‍्त ऋतु में ही 
छः-सात दिन तक वह मनाया जाता है| फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को उस 
उत्सव का पारायण होता है। होली का त्यौहार सममिए इसे । ग्रकृति 
के रे हुए त्योहार हैं ये। मनुष्य के जीवन का स्वर ॒मकृति के स्व॒र के 
साथ अपने-आप मिल जाता है । जब प्रकृति गाने लगती है, तो वह 
भी उल्लास में भर जाता है और जब प्रकृति सूय का दीपक बुकाकर 
सो जाती है, तो वह भी मुँह ढककर सो जाता है। 

फूलों के उत्सव पर कोई द्ीपवासी कुछ काम नहीं करता । वाड़ी 
पीकर नाचते-गाते रहते हैं रात में बड़ी देर तक | ख़ब खाते-पीते और 
खिलाते-पिलाते रहते, हैं । उत्सव के कई दिन पहले से मांस-मछुली, फत्त- 
फूल एकत्र करते हैं। 

कणट्वीप में उसके निवासियों का बहुत बड़ा गाँव है। वही सबसे 
प्राचीन भी है। गाँव के बीच में देवी-देवताओं के मन्दिर हैं। भूत-प्रेत 
आदि भयानकता की पूजा का प्रचलन अधिक है । पेड़ों के तनों को 
काटकर अजीब तरह की मूर्चियाँ बनाई गई हैं। कुछ मूत्तियाँ पत्थरों पर 
भी बनी हैं। थे बहुत पुरानी जान पड़ती हैं. । कुल्लूटक की गुफा को 
मूत्तियों से इनका कोई साम्य नहीं है । उनमें मनुष्य की बड़ी स्पष्ट और 
सद्दी कल्पना का प्रतिबिम्ब है । 
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द्वीप-वासिया में पितर-पूजा का ख़ब प्रचार है । देवताआ के साथ- 
ही-साथ पितरों की मूर्चियाँ भी स्थापित हैं। फूल्लों का उत्सव देव-मन्दिर 
से आरम्भ हवाता है, दूसरे दिन पितरों की प्रतिमओं के आगे नाचते- 
गाते हैं फिर तीस-चार दिन गाँव में ही यह उत्सव मनाया जाता है। 
अन्त में पूर्णिमा के दिल पश्चिमो करे में राजभवन में जाकर यह उत्सव 
अपनी चरम॑ सीमा सें जा पहुँचता है। 

फूलों का उत्सव तभी होता है जब द्वीप में फूलों की अचुरता होती 
है, उसकी धरती तरह-तरह के रंगों से भर उठती है, उसके वायुमण्ड्् 
में एक मदिर सुवास प्रवाहित हो जाती है तभी उसके निवासियों के 
प्राणों में अटूट रागिनी फूट उठती है । उसके अंग-प्रत्यंग की तमाम 
चेष्टाएँ उत्य में उल्लास पा जाती हैं। 

फूर्लों के उत्सव पर द्वीप के तमाम निवासी नर-नारी अपने पर्णो 
के परिच्छद उतार देते हैं और उनकी जगह फूलों से अपने को सजाते 
है। कानों में फूलों के कर्णफूल, द्वाथ-पेरों में फूलों के कंकण-बलय, गल्ले 
में मालाएँ और जूड़े में भी फूलों के गुच्छे सजाये जाते हैं । 

देवताओं ओर पितरों की प्रतिमाएँ भी फूलों से ढक दी जाती है। 
रस्सियों में बँधे हुए फूलों से गाँव के तमाम घरों को घेर लेते हैं। चारों 
तरफ़ चलते-फिरते, नाचते-गाते फूल्-ही-फूल दिखाई देते हैं सात दिन 
तक । 

फूल्नों के उत्सव पर गाँव के तमाम विवाह सम्पन्त किये जाते हैं। 
विवाह की विधि बड़ी सरल है ) वह वर और वधू के घर का उत्सव 
नहीं है, सारे समाज का परे है । वे नर-नारी जो आपस में विवाह 
करना चाहते हैं सबसे पहले देव-मन्दिर में जाकर पत्थर की मूर्चियों से 
आत्स-निवेदन करते हैं, फिर पितर से और फिर अपने माता-पिता से । 
बस विवाह हो गया । रात के सामाजिक भोज में सब नये विवाहित 
जोड़ों को अपना-अपना नाच दिखाना पड़ता है । 

फूलों के उत्सव पर कोई अपने घर खाना नहीं बनाता । सारे गॉव 
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का खाना एक ही साथ बनता है । अंतिम दिन सबका आदर-सत्कार 
ओर भोजन सब राजभवन में महाराज के व्यय पर सम्पन्न होता है । 

राजभवन में नए-न्ए प्रकार के भोजन तैयार किये जाते हैं। 
पूर्वी द्वीप-समूहों से खाने-पीने की सामग्रियों से भरा जहाज महीनों 
पहले से मेगाया जाता है। कॉफी और शराब का रूब दौर रहता है। 
एक चीज़ गोले, भात, गुड़ ओर कुछ दूसरी चीज़ों के मेल से बनती है 
वह फूलों के उत्सव का प्रधाध खाद्य माना जाता है । द्वीपवासी उसे 
बढ़े चाव से खाते हैं। हे 


ध 
फूलों का उत्सव 


फूलों के उत्सव का पहला दिन आया । रात ही वारों के रहते पूर्वी 
करो में रहनेवाला मछुवों का सरदार जुफू जाग डठा। उससे गे में 
ढोल्न लटकाकर उसे पीटते हुए सारे." गाँव की परिक्रमा की, सारी 
खआाबादी असीम उत्साह में मरकर जाग उठी । 

जुफू के तमाम साथी, छोटे-बड़े कई तरह के ढोल ओर नगाड़े 
लेकर उसके पीछे हो लिये । कुछ के घिरों पर भोजन के पदाथे थे और 
कुछ के पास शराब के बदन | आगे-आगे मशालवाले चले । 

उनको जाता देखकर प्रत्येक कॉपड़ी में रहमेवाले बाज़क भ्री उनके 
साथ जाने की हठ करने लगे लेकित माताओं ने उन्हें जंगली वनमामुष 
और भूत-प्रेतों का भय दिखाकर रोक लिया । 

बाजे बजाते हुए वे लोग खबसे पहले देव-वाड़ी में जा पहुँचे । 
वहाँ उन्होंने मान्यता के दिसाव से देवताओं के आये भोजन की सामभी 
रक्‍खी और शराब का अध्य दिया | इसी समय गाँव का मुखिया बासों 
भी बाजे-गाजे, खाने-पीने के साथ अपने दल को लेकर वहाँ उनसे मिल्ल 
गया । 

फिर दोनों दल एक साथ पिंतरवाड़ी में गये । वहाँ सबसे पितरों 
को भी खिलाया-पिलाया । इसके बाद सुबढ दोते-होते वे लोग कुल्लूटक 
की गुफा में पहुँचे । 

उरा सरोवर के किनारे साबूदाने के पेढ़ों से बिरे हुए एक स्थान पर 
उस तांजिक की धूनी थी । सूर्योदय से पहले सरोवर में स्नान कर वहाँ 
पर वह अपनी कुछ क्रियाएँ किया करता था । क्षेक्रिन वहाँ आज उसका 
पता नहीं था । जुफू, बासो और उनके साथी डरा के किनारे-किनारे 
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बच भी उसे ढेँढ़ आये, लेकिन कहीं पता नहीं मिलता ! 
भय || के स्वर में कहा, ध्ब्छे आरचय की बात हैं, गुरुदेव 





बादल भी हों तो क्या ? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वे सूये के साथ 

अपनी कोई सन्धि मिलाते हैं। हम-तुम इस बात को नहीं समझ सकते । 
बंडे-बड़े महीं समझा सकते भाई । शुरुरेव की हर एक बात निरात्ी है |” 

गाँव का मुखिया बासो निराशा के स्वर में बोला, “तब क्या होगा 
भाई, बिना डनके हमारा यह फूलों का उत्सव कैसे आरम्भ होगा ?!! 

जुफू कहने लगा, “उन्हें शायद यह मालूम न हो कि हमारे त्यौहार 
का आज पहला दिन है |?” 

“उन्हें सब मालूम रहता है । तुम्हारे कहने के मुताबिक सूये के 
साथ ही निरन्तर दिन-रात जिसका स्वर मिला हो, उसे यह ख़बर न 
हो ? में तो समभता हूँ, वे बीमार पड़े हैं कहीं गुफा के भीतर । चल्ञो 
एक बार हंढ़ क्‍यों न लें ।? 

साथियों पर जब यह बात प्रकट की गई तो वे डरकर बोले, “उसके 
भीतर घुसते हुए हमारे प्राण कॉपते हैं। गुप्प अँधेरा है वहाँ और सुबह 
हो जाने के कारण हमने मशालें बुझा दी हैं।” 

जुफू मे कहा, “गुफा के द्वार पर ही अधेरा-सा जान पढ़ता है। 
भीतर जाकर उजाला है |” 

चुकमक पत्थर की मदद से मशालें जला ली गई', लेकिन फिर 
भी गुफा के भीतर जाने की किप्ती की हिम्मत नहीं हुईं । अन्त सें 
सबकी राय हुई, “गुफा के द्वार पर बाजे बजाये जायें, अगर वे गुफा 
के भीतर होंगे तो आवाज सुनकर बाहर आ जावेंगे |! 

कुछ देर बाद गुफा के भीतर से तो नहीं, बाहर किसी भाड़ी में 
से छिपे हुए गुरुदेव बाहर निकल आये और बोले, “नहीं, में नहीं अ 
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सकता तुम्हारे साथ |” 

जुफू और बासो दोनों ने कई बार दंडवत्‌ की उच्चके चरणों का 
स्पशे किया। जुफू बोला, “गुरुदेव, यह हमारे साल का पहला त्यौहार, 
है अगर आप चलकर इसे पविन्न न करेंगे तो हमें साल्न भर तक बराबर 
तकलीफ रहेगी |? 

बासो ने कहा, “हमारी याद में हमें ऐसा काई वर्ष याद नहीं 
पड़ता जब आपने हमारे त्यौहार में हमस्रा साथ न दिया हो [?? 

“लेकिन अब नहीं, अब तुमन्‍्अपने राजा के पास जाओ, वही 
मेरा आना पसन्द नहीं करता । मेरी जगह में अब उसी की पूजा करो |”! 

जुकू बड़े क्री. से बोला, “आपकी जगह में उसकी पूजा ? नहीं 
ऐसा कभी नहीं हो सकता । सूथ को छोड़कर हम मशाल की पूजा करें।” 

“उसकी रानी ने राजा से कहा है कि मुझे न्योता न दिया जाय ! 
तभी तो वह अभी तक आया भी नहीं ।” 

बासो बोला, “हम उसके राजमहल में आग लगा देंगे ।? 

जुफू चिल्लाया, “साथियों !” 

तमास मछुओं ने अपनी-अपनी सुद्दियाँ आकाश में उदछ्ाजकर 
कहा, शाजा के लिए मौत !? 

जुफू ने अपने अनुचरों की तरफ़ हाथ उठाया, “और तुम ?? 

सब गाँववाले बोल ड्ठे, राजा के लिए मौत 

इसी समय कुल्लूटक ने दूर पर कुछ सुना ओर वह एक पेड पर 
चढ़ गया । वहाँ पर से उसने दूर तक देखा फिर नीचे डउतरकर बोला, 
“नहीं, नहीं, राजा अच्छा आदमी है, वह मुझे न्योता देने आ रहा है। 
तुम सब अपने-अपने लप्ज़ वापस लो |” 

बासो बोल उठा, “महाद्वाज की जय हो !?? 

सब मछुओं ने दुद्राया, “महाराज की जय हो !!! 

जुफू ने भी कहा और उसके साथी भी चिल्ला उठे, “महाराज की 
जय ह्दी |7 
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अब तो सबकी निकट ही साफ़-साफ़ मशक बीन, बाँसुरी ओर 
ढोल का बाजा सुनाई देने लगा ! तांत्रिक की गुफा से दुर पर ही 
महाराज पालकी पर से उतर गये। वहाँ से पैदल ही चले । उनके पीछे 
उनके मन्त्री, कमेचारी और जहाज्ों के पल्‍लेंदार थे । सबके अन्त सें 
बाजेवाले थे । » 

महाराज के हाथ में एक धनुष-वाण था, वह फूलों से सजाया 
गया था। उसे द्वीपवासी सृड्धि का धनुष कहते थे । फूलों के उत्सव के 
आरम्भ में हर साल महाराज सृष्टि'का धनुष कुल्लूटक को समपित करते 
थे फिर उत्सव के अन्तिम दिन वह राजा के कोष में जमा कर किया 
जाता था । 

महाराज के पीछे उनके मसन्त्रियों के हाथों में गुरुदेव के लिए एक 
रेशम की धोती और फूलों की मालाएँ थीं | उसके बाद कर्मचारियों और 
खल!स्तनियों के सिर पर तरह-तरह के खाद्य-पदार्थों की टोकरियाँ थीं और 
थे शराब के बत्तेन । 

महाराज के आ जाने से वह शुन्य जंगल रंजित और मुखरित 
हो उठा। हुफू और बासो के मन में जो निराशा थी, वह घुल गई। 
उसके साथियों के चेहरे पर उत्सव की उमंगें चमकने लगीं । 

कुल्लूटक एक ऊँचे शिनल्ाखण्ड पर बैठ गया! उसकी पीठ के 
सहारे बढ़े प्राचीन वट का तना था | उसके ऊपर उसकी चौड़ी पत्तियों 
की अविच्छिन्स छाया | उसके एक ओर शराब का घड़ा और गित्ञास 
लेकर जुफू खड़ा हो गया, दूसरी तरफ़ राजभवन से आए हुए खाद्य- 
पदार्थ लेकर बासो । 

तीनों दल्लों के लोग नीचे भूमि पर बेठ गये और तीनों जगद्ढों के 
बाजे बजने लगे। इतने में घोती, फूलों कीशमालाएँ और फूलों का घनुष- 
बाण लेकर महाराज उसी शिज्ञाखश्ड पर चढ़े जहाँ वह नंग-घड़ंग 
कुल्लूटक विराजमान था। मद्दाराज ने उसके पैरों का स्पशे किया, फिर 
दानों हाथ जोड़कर बोले, “हे गुरुदेव, आपका निरन्तर आत्मा में 
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अधिवास है। आत्मा नर और नारी इस दोनों एहचानों से विम्ुक्त 
है । इसलिए आप उनके बीच में कोई पदों नहीं मानते । हमारे मन 
ओर नज़र दोनों में मेल है, हमारी मिट्टी में ममता है इसीलिए हमने 
पर्दा डालकर अपने को प्रकृति से अज्ञग कर लिया है। इस फूलों के 
उत्सव में साव दिन तक आप हमारे बीच में रहेंगे तभी हम आपको 
अपना पाप पहनाकर ले जाते हैं |” 

कुल्लूटक हँसता हुआ खड़ा हो"गया । मद्दाराज ने उसे घोती 
घपहुनाकर उसके ऊपर उसकी कमर में फूलों की मालाएँ बाँधीं । कुछ 
भुजाओं और गले में भी पहनाई । फिर उसके द्वाथों सें वह फूलों का 
धनुष-बाण दिया ओर पेर छूकर बिना उसे पीठ दिखाए नीचे उतरकर 
अपने साथियों में जा मिले । 

कुल्लूटक ने जुफू के हाथ से शराब का घड़ा लिया ओर उसे मुँह 
से लगाकर दो-चार घट पिये । फिर कुछ मेबे-मिठाइयों में से उठा 
मेह में रखकर दोनों को विदा कर दिया। बाजे बन्द किये गये | 

गुरुदेव की जूठी की हुईं शराब वाकी सब घड़ों में छीड़ी गई 
ओर तमाम लोगों ने खब छककर पी । इसके बाद प्रसाद बाँटा गया। 
फिर बाजे बजने शुरू हुए । 

महाराज की पालकी वहाँ लाई गई ओर उसमें कुल्लूटक विराज- 
मान हुए। आगे-आये पालकी, फिर महाराज और दूसरे लोग चल्े। 
सबने देव-बाड़ी की परिक्रमा की और फिर पितर-वाड़ी की । 

इसके बाद महाराज अपने साथियों को ज्ेकर राजभवन को चले 
गये ओर बाकी लोग गाँव में । कुल्लूटक के ल्षिए वहाँ एक खास मकान 
बनाया गया था, गाँव के बीच में । समस्त द्वीप की नारियाँ फूल्नों से 
सजी हुई गुरुदेव के स्वागत के गीत गाने लगीं | 

गुरुदेव पालकी से उतरे और सीढ़ी द्वारा ऊँचे लट्टीं पर बने हुए 
अपने कुटीर में सुशोभित हुए। गाँव के स्लास-खास स्त्री-पुरुष उनकी 
सेवा-टहल्ष में नियुक्त हुए । उन्हें सिला-पिज्ञाकर सब अपने सामाजिक 
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भोज के उद्योग में लगे ! 

थोड़ा-बहुत खा-पीकर स्व लोग रात की दावत के लिए खाला 
बनाने लगे | कोई पानी भरने लगा, कोई चूल्हा जलाने और लकड़ियों 
चीरने सें लगा, कोई पत्ते तोड़कर पचल बनाने में नियुक्त हुआ, कोई 
सांस काटने, कोई साग-सब्जी में और कोई नारियल तोड़कर उन्हें पीसने 
त्ञगा । 

कुछ लोग खाना पकाने के काम में लगे। कुछ भूमि में गाड़े गये 
शराब के मटकों की छान-बीन में । कुछ लोग इधर-उधर के गाँवों में 
किसी कमी को पूरा करने के मतत्ब से दौड़-घूप करने लगे । बच्चे- 
बुढ़े, स्त्री-पुरुष सभी किसी-न-किसी काम में जुटे थे | उत्सव की खुशी 
से शायद ही कोई ऐसा बीमार होगा, जो शय्या में पड़ा होगा । 

रात को उस विशाक्न सामाजिक भोज के हो जाने के बाद अचानक 
कुल्लूटक की कुटिया के नीचे द्वीप की कई नवयुवतियों के रोने के स्वर 


सुनाई दिये । 
ऊपर से कुल्लूटक बोला, 'ऐसे मंगल्लमय उत्सव के अवसर पर 
तुम रोनेवाली कौन हो ?? 


“हम हैं द्वीप की नवांगनाएँ । आपके पास न्याय के लिए 
आई हैं|?” 

“क्या कष्ट है तुम्हें १? 

बा के कितने ही नवयुवकों ने इमारी नींद ओर भूख चुरा 

ली है।! 

“पकड़ लाओ उन्हें अमी !?? 

शायद वहीं खड़े थे वे नवय्ुवक । प्रत्येक नवयुवती एक-एक 
नवसुवक का हाथ पकड़कर ले आई । ७ 

कुल्लूटक ने पूछा, तुमने क्‍यों इनकी नींद चुराई है ९” 

नवयुवकों ने उत्तर दिया, “महाराज, हमने इनकी नोंद के लिए 
अपने-अपने माता-पिताओं से अलग होकर एक-एक मोंपड़ी बनाई है।” 
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बालाओं ने कहा, 'बे बहुत झँची हैं और उन्तमें ऊपर ज॑गले 
सहीं बनाये गये हैं। हम नारियों को संतानवती हो जाने पर हमारे लिए 
वे कष्टकर न हो जायेगी ?? 

नवयुवकों ने कहा, “करणोेद्वीप में बरसाद का बड़ा कष्ट है | इसी से 

उन्हें उोचा, और हवा के लिए खुला बनाया गया है। हम उसमें 

सीढ़ियाँ लगा देंगे और उन्हें बन्द कर उनमें लिड़कियाँ बनवा देंगे |? 

कुल्लूटक ने सहमति दी, “ठीक तो है |"! 

नारियाँ बोलीं, “फिर हमारी भूख के लिए ??? 

पुरुषों की ओर से कहा गया, “हम सबने जाज्न-वंशियाँ ही नहीं 
बड़े-बड़े पेड़ों के तने काटकर छोटी-छोटी डोंगियाँ भी बना ली हैं । हमने 
एक-एक भाले और घनुष-बाणों का संयोग भी कर लिया है । ये उन 
कुटियों में चलें तो सही | हम खाने-पीने की चीज़ों के ढेर लगा देंगे। 
लेकिन खाना पकाना इन्हें ही पड़ेगा ।? 

नवयुदतियों ने कहा, “हमें खाना पकाने से इन्कार नहीं हे। 
पर उन लकड़ी और घास-पात की झोंपडियों में हम बरसात में केसे 
पकाएँगी (” 

नवयुवक बोले, “हम उन छुटियों के फ़शे में पत्थर बिलछा देगे 
ओर दीवारों पर मिट्टी पोतकर उन्हें सुरक्षित बना देंगे । तुम चलो तो 
सही । धीरे-बीरे सब कुछ हो जाता है |! 

नवथुवतियों ने परम उल्लास में भरकर पूछा, “महाराज, हम चली 
जाये ? इन लोगों का विश्वास कर लें 0? 

“हॉ-हाँ बड़ी खुशी से ।?---कर्णेद्रीप का वह तांजिक बोला । 

जितने नवथुवक थे, उतसी ही नवयुवतियाँ थीं। एक-एक ने एक- 
एक का हाथ पकड़ा । हर एक के हाथ में गोले-भात और गुड़ का लडडू 
था । आधा एक ने खाया और जूठा दूसरे को दिया। 

ऊपर से तांत्रिक ने आशीर्वाद दिया, “सुखी रहो, सम्पन्न रहो ! 
आज से तुम्हारा पति-पत्नी का सम्बन्ध स्थिर हुआ । आज से तुर 
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एक दूसरे के सुख-दुख के साथी बने | ? 

कंणद्ीप के निवासियों के विवाह की यही रीति थी 

बाजे बज उठे ! और नवद॑ंपति नाथ छठे उत्सव, विवाह और 
मदिश के उत्साह में ! वे ही नहीं, उनके साथ नाच डठी सारी द्वीप की 
आबादी | चेतना के साथ जड़ता भी, नरों के साथ गिरि और नारियों 
के साथ सरिताएँ भी । पुरुषों के साथ बच्चों के तने ओर स्लथियों के साथ 
शाखाएँ भी । 

ऊपर से स्निग्य चन्द्रमा को चाँदनी झर रही थी ओर नीचे सैकत 
के सुमसुण कण ! रात भर उस उन्‍्मत्त तृत्य में वह दीप ग्रविष्वनित 
रहा 

इसी प्रकार अन्तिम दिन आया । उस दिन का सारा सार महाराज 
के व्यय पर रहता था। रानी को किसी तरह महाराज ने राज-आंगरा 
तक ले आने के लिए मना किया था। मह॒क्ष के भीतर रानी के अन्त:पुर 
में अगर उनका प्रवेश हुआ तो रानी ने ऊपर से कूदकर आण त्याग 
देने की धमकी दे दी थी । 

कुल्डूटक की सवारी निय्रत समय पर राजप्रासाद सें पहुँची । 
प्रांगण में एक ऊँचे मंच पर बिठाकर उनका स्वागत किया गया, जैसा: 
हुर साल किया जाता था । 

कुल्लूटक ने इधर-उधर देखकर कहा, लेकिन है राजा, आज 
तुमने इतने पद ओर कमाते क्‍यों लगा दी हैं ! मुझे किसी से छिपाया 
गया है, या किसी को अुरसे (! 

राजा ने हाथ जोड़कर कहा, “सहाराज सब कुछ जातते हैं, फिर 
मूठ बुलवाकर क्‍यों मुझे मूछ बनादे हैं ! मेरा अपराध ज्ष॒मा कीजिए 
ओर आशीर्वाद दोजिए ।? 

“मेने तुझे पाँच आशीर्षाद दिये हैं ।जिस तरह तुझे किसी उत्तरा- 
घिकारी की जरूरत ही ऐसे ही मुझे भी तो दै। तेरे काम में नहीं और 
मेरे कासों का तू नहीं कर सकता । तू तो द्वीपवासियों से मजे में कर 
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उघाकर आनन्द करता है। पर मुमे बिना कर लिये हो इनके सैकड़ों कामे 
करने पढ़ते हैं । बता फिर भेरे मरने के बाद कौन होसा इन बातों का 
जिम्मेवार ?” 

“महाराज (?---धीरे-धीरे राजा बोला, “मैंने पहली संतान आपको 
दे देने की पवित्र प्रतिज्ञा की है । अगर में मूठ बोलूगा तो कया आपको 
फ्रोधाग्लि से कहीं बच सकगा १” 

हँसकर कल्लटक ,ने कहा, “अच्छा, श्रच्छा, तेरी रानी को 

तबीयत दो ठीक है न ? मेरा दिया प्रसाद खिला दिया तूने १? 

ख्रोए और घृणा से फ्रेंके'गये उस पहले बादाम का दृश्य खुल पड़ा 
था महाराज के भन में । उसी उद्धिश्नता में उन्होंने कहा, “हाँ मद्दाराज !! 

“ब्लेकिन तुमे चिन्ता क्या हो गई ? खोता कुछ नहीं दै | ज्ौट-फिर 
कर सारा पानी फिर समुद्र में ही चला जाता है । खाना तेयार हो गया 
द्वीपवासियों के लिए 7? 

“हाँ महाराज !!” 

“खिल्ला-पिज्ा फिए सबको, में तो सबके 'अन्त में खाऊँगा ॥7 

“लहीं महाराज, जब आप पाधेंगे, तभी तो दूसरों को प्रसाद 
मिलेगा |” 

“कौन खिलावेगा मुझे ९? 

“मैं जो हूँ आपका सेवक |” 

“हीं, प्रत्येक फल्ञों के उत्सव में तेरी रानी के हाथों से खाया करता 
हूँ में । आज वह इन परों में मुके ढककर खुद छिप गई है । तुम एक 
नई रीति चलाते हो तो में दूसरी ।” 

महाराज ने कुछ खिनन दोकर कहां, महाराज, मेरे मन में 
आपके लिए कोई भी दुर्भावना नहीं है, में फिर एक बार चेघ्टा करता 
हूँ ।?--महाराज अंतःपुर की ओर चले गये । 

कुल्लटक की सेवा में अलेक दास ओर दासियाँ थीं । उन्होंने 
एक से पूछा, “क्यों री, तेरी स्वामिनी को इतना घमण््ड किस 
बाव का दे ! उसकी वह बरसों की सुनी मोद--क्या वह एक बिना 
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फूल की विटपी और बिना नीर की नदी के समान नहीं है १? 

- दासी ने जबाब दिया, “कहतो तो हैं वे--अ्रगर किसी साधु- 
संत की कृपा से मैं संतानवती हो गई तो मैं आजीवन उसकी सेवा 
करने को तैयार हूँ |” 

कुल्लूटक हँसकर बोले, “अगर वह कहीं कोई मेरी तरह का नागा 
निकल आया तो १? | 

प्रांगण की बगल में ही एक म॑दिर था, उसके चारों ओर बड़ी 
चौड़ी परिक्रमा थी | वहाँ बाजे'बजने लगे ओर नृत्य होने लगा! 
छल्लूटक बोला, “जाओ, तुम सबे भी नाच में शामित्न होओ । उत्सव 
की इस रसीली रात में केसी चाकरी ?!” उन्होंने बलपूवंक सबको वहाँ 
से भगा दिया । केवल एक दासी रह गई। 

मन्दिर की बनावट तो नए ढंग की थी लेकिन उसके भीतर की 
मूर्ति कुल्लूटक की गुफाओं की मूर्त्ति जेसी थी। कोई कहते हैं बह भूत्ति 
कामारि शंकर की है और कोई कहते हैं स्वयम्‌ कामदेव की । 

कुल्लूटक ने दासी से पूछा, “वूने मन्दिर को मूत्ति देखी है १? 

“मैंने सुना दे वह बिल्कुल नंगी है। फिर तुम्दारी रानी रोज कैसे 
उसकी पूजा करती है १? 

दासी ने पंखे की ओट में अपना मुंड छिपा लिया। 

कुल्लूटक बोला, “देखो दासी, कमर से ऊपर इस द्वीप में कोन 
नंगा नहीं है ! केवल इस पश्चिमी कर्ण में ये राजनगर के रहने 
वाले ! ये सब बाहर से आए हैं, ये अपने को सभ्य कहते है। 
ओर ये जो शुद्ध प्रकृति के संसर्ग में रहते हैं ये असभ्य कहलाते हैं। सूर्य 
की किरणों ने इन्हें जो श्यामता दी है, वह इन्हें नीरोंग बनाये रखती 
है। ये सभ्य बनानेवाले, देख रही हो जो द्वोप के रक्त में मिल-जुल गये, 
बे तो ठीक हैं--शेष वंशहीन हो गये ।”५ 

दासी बोली, 'सहाराज, आप चाहें तो रानी की गोद में एक 
बालक दे सकते हैं ।” 
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कुल्लूटक हसफर बोला, “वह जा भी होगा, देखा जायगा ५ से 
कहता हूँ दासी, यह जो तुमने कमर के नीचे फूज्न-पत्ते पहने हैं, यह 
सम्यता इन्होंने ही सिखाई है तुम्हें । एक पाप बसाकर सन में छिपा 
दिया और एक पाप बाहर सममकर ढ़क दिया /? 
दासी फिर प॑खे की ओट में मुसकाने क्षगी | 
“जा तू भी जाती क्‍यों नहीं, मन्दिर के आँगन में द्वीप के नये जोड़े 
पुराने जोड़ों के साथ नाच रहें हैं| हाथ पकड़कर खींच ले जा जहाँ भी 
है तेरा पति। यह चाँदनी के चमत्कार की रात फिर पूरे सालभर में 
आवेगो | वय तक किसे पता है, कोल रहेगा या जाबेगा ! जा कहना 
मान ।?--कुललूटक ने उसे भी भगा दिया! 
इसी समय महाराज दौड़ते हुए आकर कुल्लूठक से बोले, “रानी 
एकाएक बीमार हो गई है महाराज, उसे चलकर देख दीजिए ।”? 
#/बह तुस पर नाराज हो जायगी १ 
“नहीं महाराज, उन्होंने स्वय॑ आपको बुला लाने को कह्म है ।? 
कुल्लूटक हँसकर जाते हुए बोला, “इतने बड़े उत्सव में रानी की 
न देख सकने से मुझे भी बड़ा दुख था [7 
रानी के क्ष में जाकर उस तांत्रिक ने देखा, वह अचेत पड़ी हुई 
थी | उसने अपनी जटाओं में से खोलकर भूत निकाज्ी ओर कुछ 
पढ़कर उसके सिर में आँगूठे से दबाया | फिर बड़ी जोर से चिल्लाया। 
राजा की समर में वे शब्द नहीं आए । उन्होंने उन्हें द्वीप के बनमाशुषों 
की भाषा समझा । 
रानी ने आँखें खोलकर बन्द कर तीं। कुल्लूटक ने इसी तरह फिर 
उसकी दाद्विनी और बाई नाड़ियों पर अपना ऑँगूठा दबाया । यानी उठ 
बैठी । कु्लूटक को पहचानकर सहमी । 
महाराज बोले, “इन्हीं को कपा से तुम अच्छी हुई हो, पैर छुओ 
इनके ।”? 
रानी ने उनको देखा, थे अच्छी तरह कपड़े पहने हुए थे। इसने 


फूर्तों का उत्सव ४६ 


उन्के पैर छुए | उसने पूछा, “आपने भोजन किया या नहीं ?” 

“कहाँ से ? इस उत्सव में हमेशा तम्दारे ही हाथ से खाने को 
मिलता था, पर आज तुम मुझ से नाराज़ होकर बैठ गई ।?! 

“में ही आपको खिलाऊँगी, अब में बिल्कल ठीक हूँ ।?” 

कल्लूटक ने रानी की नाड़ी पकड़कर विचार किया । फिर बड़ी 
प्रसन्न मुद्रा से बोला, “राजा, तेरी बहत दिनों की आशा पूरी हो गई। 
तेरी रानी खगभा हुई है ।” 

इस सुसमराचार से पहले ही कूणद्वीप उत्सव में निमस्न हो रहा था। 


दर 
रंगीन बच्चा 


धीरे-धीरे समय पाकर रानी का गर्भ अपनी परिपूणता को ग्राप्त 
होता गया । उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही । ज्ेकिन महाराज 
के मन में चिन्ता के काले बादल फैलते गये । 

जैसे-जैसे रानी के सन्‍्तान-जन्स की तिथि निकट आती गई, 
महाराज की उदासी बढ़ती गई | एक दिन रानी ने अवसर पाकर 
कहा, “महाराज, आपने हमेशा मुझ पर अपने मन की शंका एँ, कठिनाइयों 
ओर उलभनें प्रकट की हैं, लेकिन सें इधर देखती हूँ कोई गुप्त मन्त्रणा 
आपके मानस में गहरा घर कर गई है । आप चाहते हैं उसे मुझसे 
कहे, लेकिन कह नहीं सकते |? 

महाराज ने एक बनावटी हँसी हँसी और कहने लगे, “नहीं रानी, 
ऐसी कोई बात नहीं है। में तो तुम्हारे ही कप्ट से चिता में पड़ा हूँ 

रानी हँसकर बोली, “मेरा कष्ट केसा ? यह ता एक प्रकृति का नियम 
है। लेकिन भगवान्‌ ने कितनी प्रतीक्षा और प्राथेना के पश्चात्‌ कृपा की |” 

“हाँ, यह कृपा तो भगवान्‌ की है, लेकिन इसमें हमारे प्रधान 
सहायक कुल्लूटक महाराज हुए हैं |” 

“आपको नित्य उनके लिए द्वीपान्तर से आए हुए मिध्टान्न-भोग 
भेजने चाहिएँ । राजन, मेरी इच्छाओं के लिए जो कुछ भी आपने मंगाया 
है, में उसे देखकर तृप्त हो गई हूँ ।” 

“रानी, कुल्लूटक स्वामी को तुम इस पार्थिव मोगों का बूखा न 
सममीे । वह अपनी गुफा के अंवकार के भीतर हाथ डाक्षकर घरती 
के तमाम फल ओर मिठाइयाँ निकालकर बाँटता रहता है। तुमसे इस 
सत्य को सुना नहीं है, कई बार मैंने तुम्हें वे चीज़ें लाकर दी भी हैं । 


र॑ंगौन बच्चा ॥:£ 


काश | कोई और सेवा हम कर सकते |” 
“अपने सेवकों में से भेज दो कुछ को |” 
“ट्रोप की जंगली जाति निरन्तर उनकी सेवा में क्गी रहती है !!” 
तु “फिर और क्या हो सकता है ? आप नित्य एक बार जाकर छनके 
दर्शन कर आया करें |? 

राजा ने कहा, “रानी, इन दिखाबे की बातों से क्‍या होता है ? 
उनके लिए तो कोई सच्चा त्याग दिखाना चाहिए। कोई बलिदान !”? 

रानी चोंक पड़ी, “कैसा बलिदान ?” 

“आत्मा ओर अपने अंश का बकिदान |”? 

रामी महाराज का हाथ पकड़कर बोली, “भय लगने लगा है मुझे 
आपकी बात मुनकर । स्पष्ट कहिए ल आप क्या कहना चाहते हे ४ 

“बात ऐसी है रानी, में तुम से साफ़-साफ़ कहे देता हूँ । अपने मन 
में उस बात को रक्खे-रक्खे मैं स्वस्थ न रद्द सकगा | कुललूटक मद्दाराज 
के वरदान से ही तुम संतानवती होने जा रही हो । एक ही नहीं उन्होंने 
तुम्हें और भी कई बर दिये हैं।” 

“उन्होंने क्‍या कहा है, वह कहिए ।?--अधीरता-पूवे क रानी बोली। 

जिस तरह हमें निःसंतान होने का दुःख है, ऐसे ही उन्हें भी।” 

तमककर रानी बोली, “हमारे सोंपने को राज-सम्पत्ति, भू-सम्पत्ति 
ओर प्रजा-सम्पत्ति है ।? 

“उत्तके पास भी तो योग और दशेन की सूक्ष्म सम्पत्ति है ॥? 

“तो कया वह हमारी संतान को चाहता है ?! 

“हाँ रानी, पहली संतान ।?--राजा ने स्पष्ट किया । 

“जहीं, राजन !” क्रोध में मरकर रानी बोली, “नहीं, वह महापातकी 
साधक है। मैंने जो सुना था, वह नर-बलि देता है, यह बात झूठी नहीं 
जान पड़ती । इसे अगर तुमने फिर मुँह से निकाला तो में इस पेट के 
बच्चे को लेकर समुद्र के किनारे किसी टीले पर चढ़कर जल्न की उत्तंग 
लहरों में अपना विसजेन कर दूँगी ।? 


छए फ्णा 


महाराज चुप हो गये , उनक सन की वह वेदना और भी गहराई 
के भीतर प्रविष्ट हो गई । 

धीरे-घीरे संतान-प्रसव के दिन और भी निकट आने लगे | 
राजा जब कुल्लूटक के पास जाते वे यही कहते, “राजा, तू अपनी 
प्रतिज्ञा को भूल न जाना ।? 

शाजा सिखाए हुए स्व॒रों में कहता, “नहीं महाराज !? 

लेकिन कुल्लूटक उसके चेहरे पर की चिन्ताओं को सममकर 
कहते, “फिकर क्या करनी है ? देने के लिए आदमी भक्त हस्त और 
प्रशस्त-हृद्य होकर रहे तो फिर कोई कठिनाई सासने नहीं रहती |?” 

जब और भी दिन निकट आ गये ओर दाई अधिक मनोयोग 
से रानी के सम्पक में रहने लगी तो एक दिन महाराज ने उसे अपने 
कक्ष के एकान्त में बुलाकर कहा, 'दाई, देखो एक जरूरी बात कहनी है 
तुमसे । यह किसी पर खुलनी नहीं चाहिए। रानी पर भी नहीं | स्त्यु 
के दण्ड पर तुम्हें सचेत होकर ही यह काम करना होगा |”?! 

दाई ने घबराकर हाथ जोड़ लिये और रोने के स्वर में कहने लगी, 
“महाराज, मेरा क्या अपराध हो गया ?? 

“अपराध कोई नहीं । अगर तुमने ठीक-ठीक तरह से यह काम 
कर दिया तो तुम्हें मालामाल कर दिया जाथगा। यह देवता का काम 
है राजा का भी नहीं ९”? 

दाई हाथ जोड़े हुए सिर से पैर तक काँप रही थी | राजा ने पूछा, 
“हाई, बता कौन बड़ा है राजा या देवता १? 

दाई ने चाहुकारी की, “देवता जन्म देवा है और राजा भोजन ।?? 

“नहीं राजा नहीं देता भोजन । तुम अपने परिश्रम से उसे प्राप्त 
करती हो। देवता ही बड़ा है, राजा मी उसकी पूजा-अचेना करता है ।” 

दाई मौच रही । राजा फिर बोला, “कुल्लूटक स्वामी तमाम 
देवताओं को जगा सकते हैं। थे दीप के एक सम्मान्य सिद्ध हैं,! मुझ से 
तो वे भी बड़े हैं । तुम्हारा क्या विचार है ?? 


र॑ंसीन बच्चा ६-०4 


“होंगे महाराज !?--राजा के मतलब को समभने में असमर्थ 
दाई ने जवाब दिया । 

“मैं कहता हूँ, हैं। तुम भी ऐसा ही कह्दो ।?--राजा ने जोर देकर 
कहा । 

दाई को दबी हुई वाणी से इसका समर्थन करना पड़ा । इस 
अकार भूमि तैयार कर धीरे-धीरे राजा बोला, “दल दाई, में कुल्लटक 
महाराज के समक्ष वचनबद् हूँ कि रानी जो पहली संतान प्रसव करेगी, 
उत्तके चरणों में समर्पित कर ६ ।!!” 

“लेकिन रानी ने कभी ऐसा नहीं कहा ।” 

“बह कदापि न कहेगी ।? 

“बना उनकी राजी के यह बात कैसे सम्भव है १”? 

“दाई, इसीलिए मुझे तुम्हें एकान्त में बुल्ञाना पड़ा | हमारे द्ारपात् 
के कल्न एक लड़का हुआ है न। तुम उस लड़के को किसी प्रकार चुरा 
जल्ञाओ ।”? 

“जन !”--दासी राजा के चरण्णों पर साथा रखकर बोली, “माता 
की छाती से लगे हुए उसके बालक को कौन चुरा सकता है ? आप 
जीवित रखिए या भारिए, ऐसा मुझसे न हो सकेगा |? 

“अच्छा ठहर, ठहर, किसी प्रकार वह बच्चा यहाँ आ जायगा। 
तू ऐसा तो कर, जब रानी संतान प्रसव कर दे तो तू उसे मुम्ते देकर 
उसके स्थान में ढारपाल के लड़के को रख दे |”! 

“महाराज | ऐसा करने की क्या आवश्यकता है ? इससे तो सारे 
कशोद्वीप में“ ?/--दाई कहते-कहते चुप हो गई । 

“सैं समझ गण, तेरा मतलब है बदनासी फैल जायगी (?-- 
राजा ने आँखें तीक्ष्ण कर पूछा । 

“मैं कहती हूँ, आप उस द्वारपाल के वच्चे को ही क्‍यों न कुल्लूटक 
महारज को भेंठ दे दे !! 

“नहीं दाई, पतिज्ञा अपनी संतान के लिए है। स्वामीजी को ऐसे 


ध््ध पणां 


धोखा नहीं दिया जा सकता |” 

“क्षेकिन महाराज, द्वारपाल के बच्चे का रंग काला है |? 

“तो क्‍या हुआ ?? 

“दीप भर में आपकी बदनामी फैल जायगी !!” 

“मेरी कैसी बदनामी ??” 

“महारानी की बदनासी ।? है 

#हारानी की बदनामी !?--बहाराज हँसकर बोले, “ं-हूँ-हैं ! 
द्वीपवासी यह कानाफूसी करने लगेंगे कि महारानी ने यौवन के दल जाने 
पर किसी हीपवासी से ग्रेम कर लिया। कहने दे दासी |! इस बदनामी 
की सीधी चोट मुझ पर कैसे पड़ेगी, क्योंकि मुक्के तो इस रंग का रहस्य 
ज्ञात है। फिर ऐसी बात भी नहीं है कि उजले माँ-बाप की संतान सदैव 
गोरी ही हो ।” 

“आपका द्वारपाल आपके यहाँ अपने खोये बेटे को देखकर क्या 
कहेगा ?” 

“बह भेरा द्वारपाल है | मेरे अन्तःपुर के भीतर केसे घुस सकता है 
दाई ? इसके सिवा ओर क्या हो सकता है फिर १? 

“प्रहाराज ! मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है !?? 

“तू मेरी समझ से काम ले । रानी कब तक बच्चा प्रसव कर 
देगी 0१59 

“महाराज, भगवान्‌ को माया को कौन जान सकता है ?” 

“मनुष्य अनुमान कर सकता है ।”” 

“में समझती हूँ आज रात में हो जायगा ।”? 

“अच्छी बात है। में सन्ध्या-समय तक उस बालक को यहाँ ले 
आउऊँगा । और निकट के किसी कमरे में प्रतीक्षा करूँगा । तुम प्रसव 
होते ही मुझे; संकेत देला ओर स्नान-पात्र में दोनों बालकों को बदल 
देना, समक गई ” 

“हाँ, में जाती हूँ । मद्दारानी के फिर प्रसब-बेद्ना जाग ज़ी 


रंगीन बच्चा ५७ 


है ।!--दाई तेज्ञी से चत्ली गई ! 

महाराज उसी समय नीचे उत्तरकर उपवन में चले गये । वह 
लपवन के द्वार का रक्षक था। उपबत के भीतर ही उसकी मोंपड़ी थी । 
उसी में वह अपनी स्त्री-सहित रहता था । 

महाराज ने जाकर उससे कहा, “द्वारपाल, में तुम्हारे पास आज 
एक विशेष काम से आया हूँ ।”? 

महाराज इतने शब्द एक साथ ही उस द्वारपाक्ष से कभी नहीं 
बोले थे । उसे अपने भाग्य के जागरण का विश्वास हो उठा । वह 
दोनों हाथ जोड़कर विनत बदन उनके सामने खड़ा हो गया | 

“देखो द्वारपाल, तुम्हारे जो पुत्र हुआ है, उसकी मुझे आव- 
श्यकता हे ।?? 

“बह आपकी प्रजा है | बड़ा होकर वह आपकी ही सेवा में 
नियुक्त हो जायगा महाराज !? 

“जहीं, मुझे अभी चाहिए वह। आज ही आवश्यकता है।”?-- 
महाराज ने कहा | 

द्वारपाज्ञ बेटे के मोह में पड़कर बोला, “महाराज, अभी तो वह 
बहुत छोटा है । उसे माता के गभे से बाहर आये ही कितने-से दिन 

हुए हैं? बड़े लड़के को ले जाइये |” 

“हुररपाल, में सब समझकर तुम से कह रहा हूँ।” 

“तब उसकी माँ को आ जाने दीजिये |!” 

“माँ के न होने का लाभ ही तो उठाने आया हूँ ।” 

द्वारपाक्ष गहरी चिन्ता में पड़कर कहने जल्गां, “क्यों महाराज, 
हमारे पिता होकर आप ऐसी वात क्यों कहते हैं ९” 

महाराज ने बड़ी ग्रीति से द्वारपाल का हाथ पकड़ लिया, “देखो 
द्वारपाल, जरा चिन्ता करने की बात नहीं। राजमवन में तुम्हारे पुत्र की 
पालना होगी। कोई भेद-भाव न रक्खा जायगा । कौन जानता है एक 
दिन वही लेकिन बहुत अधिक बातें करने से कोई ज्ञाम नहीं, अपनी 


छ््प पर्णा 


स्त्री से छिपाकर तुम मुझे उसे दे दो और अपनी रानी को छिपाकर ही 
में उस पुत्र को दँगा ।”? 

“स्त्री से कैसे छिपाया जायगा ! क्‍या कहूँगा उससे ९? 

“कुछ न कहना । जब वह डल्िया को बच्चे से शून्य पावे तो कह 
देना--में नहीं जानता ।” 

द्वारपाल ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बॉधकर अपने मुंह पर रस 
लीं, “बह रोवेगी-चिल्लावेगी 7? ' 

#“तुस भी सहयोग देकर उसकी' शंका से बच जाना । कहाँ पर हे 
डलिया ?? 

द्वारपाल ने राजा को अपने घर के भीतर ले जाकर वह डलिया 
दिखा दी | बच्चा सो रहा था। राजा ने घीरे से उसे उठाकर अपनी 
छाती से लगा लिया । वह नींद से जागने लगा, राजा ने अपने उत्तरीय 
से उसका मुँह ढक दिया और उसे मीठी थपकियाँ देकर फिर खुला 
दिया । 

सन्ध्या की निविड़ता रात में बदलने लगी थी। द्रृत ओर सावधान 
पर्गों से राजा महल्न की सीढ़ियों पर चढ़ गया | वह महत्न के दास-दासी 
सबकी आँखों में पर्दा डालता चला ! सौभाग्य से बच्चे की सींद 
उचटी नहीं । 

प्रसूति-ग़ृह के द्वार खोलकर दई बड़ी उद्धिग्नता से राजा की 
प्रतीक्षा कर रही थी | दासियों को इधर-उधर टाल रकखा था उसने। 
शजा के हाथ से उस रंगीन बच्चे को लेकर उसने कहा, महाराज, 
आपको बधाई है, आपके लड़की हुई है |?” 

“ज्ड़की नहीं | उसे मुझे दे दो | हमारा यह लड़का है । इसे रख 
दो रानी के पास | वह जान तो भहीं जायगी ?”--कहते हुए महाराज 
ने वह लड़का दाई को दे दिया । 

“बह पीड़ा में अचेत पड़ी है महाराज ! भगवान्‌ सहायक हुए हैं। 
कई से हमारी कोई बात न खुली होगी । ऐसा समक रही हूँ मैं ।!?-- 
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ने बच्चा बदल्ककर वह लड़की अच्छी तरह कपड़ों में लपेटकर राजा 
को दे दी। 

महाराज उसी अन्धकार में चल्ले । बाहर छत्तकी आज्ञामुसार 
पालकी और मशालवाले प्रतीक्ष कर रहे थे । महाराज उस लड़की 
को लेकर चले । सत्च सेवकों से उन्होंने कहा, 'कुहलूटक स्वामी के 
आशीर्वाद से मेरे पुत्र हुआ है । उनकी सेवा में भेंट लेकर अभी 
जाना आवश्यक है|”? 

रशात-ही-रात में महाराज ठैस तांतजिक के आश्रम में पहुँच गये । 
सेबक और पालकी को बहुत दूर छोड़कर एक हाथ में एक मशाल ओर 
णक में वह भेंट लेकर जे गुफा के द्वार पर जा खड़े हुए । 

हलूटक उस समय जाग ही रहे थे | उजाले का देखकर वे तुरन्त 
ही बाहर चले आये , “राजा, तू आ गया, समम तो रहा था में । तेरे 
राजभवन की सब खबरें आ गई थीं मेरे पाप । उसी हिसाब से मैने 
यहाँ इंतजाम कर लिया है पहले ही से !!” 

“महाराज, यह मेरी पहली संतान हैं । अतिज्ञा के अनुसार इसे 
आपके चरणों में भेंट देकर आज में क्ृताथे हुआ ।?--राजा ने उस 
लड़की को कुल्लूटक स्वामी के पेरों पर रख दिया 

बच्चा रोने लगा । कुल्लूटक ने उसे ऊपर हाथों में उठा लिया 
ओर गुफा के भीतर आवाज़ देकर कुछ जंगली भाषा में कहा । उसी 
समय भीतर से एक बिल्कुल नंगी वन-रानी वहाँ पर चली आई । उसकी 
एक छाती से लगा हुआ एक शिशु दूध पी रहा था। राजा ने उसे देख- 
कर अपनी आँखें नीची कर लीं | 

कुल्लूटक ने फिर उस नारी से कुछ कहा ओर वह रोती हुई लड़क॑ 
उसे दे दी । उसने उस लड़की का मंह अपने दूसरे स्तन से लगा लिया , 
कुल्लूटक स्वामी बोले, 'राजन्‌ | सिफ एक अभ्यास की बात है। तुमने 
क्यों माथा नीचा कर लिया ! देखो, देखों माता के इस रूप को ! 
छिपाये जाने को ही पाप कहते हैं । भीतर की कामना को शुद्ध रकखोगे 


१ प्णा 


तो फिर बाहर कहीं कुछ सी पाप नहीं दिखाई देगा | देखो, देखो इस 
माता को, इसलिए कि तुम्हें अपने इस बालक को निराधार और 
निराश्रय छोड़ जाने की कोई चित्ता न रहे |?” 

राजा ने धीरे-धीरे आँख उठाकर देखा, उसकी लड़की उस नई 
माता का स्तन-पान करती हुई चुप हो गई थी। राजा ने स्वामी जी के 
घरणों का स्पशे किया और राजभवन को कोट गये | 

< ता ज 

द्वारपाल् की स्त्री ने जब डलिया को रिक्त पाया तो वह चिल्ला 
उठी | उसने अपने पति से पूछा, “बच्चचा कहाँ है ??” 

“मुक्के नहीं मालूम |! 

“हैँ ।-..बह बाहर जाने क्षगी 

द्वारपाल ने उसे रोककर कहां, “इस ओधेरे में कहाँ जा रही हे १? 

“तुस बड़े निदेय जान पड़ते हों । बताओ, तब तुम्हें जरूर मालूम 
है मेरा बच्चा कहाँ गया ? में उसे हढ़कर ही चैन लूँगी |?” 

तुम बैठो यहाँ पर । में ढँढ लाता हूँ !?--द्वारपाल उसे वहीं 

बिदाकर भूठमू» बाहर ढेढ़ने लगा । वह दूर तक समुद्र के किनारे 
मज़दूर-खलासियों की बस्ती और मछुवों के गाँव तक हो आया | कई 
जगह जाकर उसने पूछताछ की | घण्टे भर बाद वह लौट आया । 

उसकी स्त्री से पूछा, “नहीं मिला (? 

“जान पड़ता है कि काईं जंगली जानवर उसे उठा ले गया है।” 
--छरपाल ने सह ज्टकाकर कहा | 

अ्षहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता । ऐसा कहीं नहीं हुआ आज 
तक कि जंगलों में रहनेवाली नारियों के बच्चे भी इस तरह उनकी सोद 
से छुड्ा लिये जाते !!!--उसकी स्त्री बाहर को जाने लगी। 

द्वारपाक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, “इस अन्धकार में कहाँ जा रही 
हो ? कश देखा जायगा ।?? 

“तुम इतने कठोर हो ? तुम माता की ममता को नहीं जानते हो ! 
में अभी जाऊँगी । में जब तक अपने बच्चे के भरे या जीवित होने की 
फ्रोई ठीक-टीक ख़बर न पार्ऊँगी, न लौटेंगी ” 


छ 
दूसरी लड़को 


यह उस अन्धकर में घर से बाहर तो निकल्न १६ | अब वह करे 
कया ? किधर जाय इसी दविधा से पड़ गई | इसी समय उसे राजभवर 
के द्वार पर प्रकाश लिये घूमता एक प्रहरी दिखाई दिया | वह उस प्रकाश 
की ओर खिंच गई । 

प्रहरी ले पूछा, “कौन है 7?” 

“में हूँ !"--द्वारपाल की स्त्री उसके सामने आकर खड़ी हो गई । 

प्रहरी ने उसके मुख पर प्रकाश डालकर फिर पूछा, 'ऐसे असमय 
में कहाँ जा रही दो दीढी ?? 

'पेरा बच्चा स्वो गया है [”---उसने सिर पीटकर कहा | 

“तुम्हारा बच्चा ? वह तो अभी दिन में उपवन में खेल रहा था।?! 

“पेरा छोटा लाज्, भेरी गोद का, मेरी छाती का बच्चा ?”! 

“कन ले गया उसे १?” 

“यही तो कहती हूँ, डलिया में से “7? 

“तु कहाँ थीं ? घर पर कोन था ?? 

“में पानी मरने गई थी । घर पर वे थे । वे जाल्न बुन रहे थे 
मदद ल्यों के लिए । कहते है, कोई जानवर उठा ले गया होगा ।*-- 
एस्पाल की सजी ने प्रहरी के कन्धे पर हाथ रखकर बड़ी पीड़ा-भरी 
ब्राणी से पूछा, भाई, क्‍या कभी तुमने ऐसा होते हुए सुना है १? 

“धाजभवन के इतने निकट ? नहीं, कभी नहीं सुना ।? 

“फिर कहाँ गया मेरा क्लञाक्ष 7? 

“जया कहाँ ? कोई उठा ले गया"! 

द्वारपाल की स्त्री ने अदरी के हाथ की लालटेन पर हाथ रखा 


ज्र्‌ पणो 


“कुछ देर के लिए यह प्रकाश झुमे दे दो, में उसे ढें ढ़कर लाऊँगी |?” 

प्रहरी ने मजबूती से लालटेन अपने ही कब्जे सें रखकर कहा, 
“नहीं दीदी, हमारे महाराज बाहर कुल्लूटक स्वामी की सेवा में गये 
हैं। उनके वापस होने तक मुझे यहीं पर रहने की आज्ञा है |? 

“ऐसी रात में महाराज वहाँ क्यों गये हैं ?? 

“महाराज के पुत्र हुआ है, उसी की असन्नता में स्वामी जी के 
पास भेंट लेकर गये हैं ।?”---प्रहरी ले कहा । 

उसी समय एक दास्ती अंतःघुर से बाहर आ रही थी | वह कहने 
क्गी, “हाँ महाराज के पुत्र तो हुआ है, लेकिन“? -उसके मुख मे 
विद्रप की एक हँसी प्रकट हुई । 

प्रहरी बोला, क्यों री ! अभी क्‍या तुझे उपहारों से मर दिया 
जायगा ? समय पर ही तो सब कुछ होगा । क्यों इतनी असंतुष्ट हो 
गई तू 9)१ 

“असंतुष्ट नहीं हूँ । में तो तुम्हें एक रहस्य की बात बता रही 
थी ।”--धीरे-घीरे दासी ने प्रहरी के कान में कहा, “लेकिन महाराज 
के जो राजकुमार हुआ है बह रंगीन है ।?? 

प्रहरी के मुख में एक विचित्र भाव पैदा हुआ, वह बोला, “है ! 
यह तो सारे कणुद्रीप को विचित्र कानाफूसियों से भर देगा ।? 

द्वारपाल की स्त्री को फिर अपने शिशु की याद आ गई | उसका सन 
फिर अंतःपुर के रहस्य पर ठहर न सका । वह रोती हुईं बोली, “मेरा 
बच्चा |! 

दासी ने पूछा, “तेरा कैसा बच्चा ?? 

“सेरे बच्चे को उठा ले गया है कोई !!? 

दासी कुछ देर वहाँ पर खड़ी-खड़ी कुछ सोचती रह गई, फिर 
चली गई । 

“कोई कुछ नहीं बताता ।?--द्वार॒पाल्ष कीं स्त्री इस दासी की 
फुसफुसाहट पर खिंच गई। उसने प्रहरी से पूछा, “उस दासी ने तुमसे 


दूसरी लड़की श्डै 


कया कहा ?? 

“कोई ऐसी बात तो नहीं (”” 

“हीं तुम छिपा रहे हो। मेरे भीतर से कोई ऐसा बोल रहा है, 
ममे भी यह बात भालूम हो जानी चाहिए।? 

“हीदी, राजभवन के भीतर की तमाम बातें जानने को इच्छा 
रखने से हमें कोई मतलब नहीं । हमें अपने काम से काम चाहिए 7 

“तुम न बताओगे ? अच्छा लालटेन तो दे दो |”? 

“पहाराज के आ जाने पर के ज्ञाना ।” 

निकट ही खल्लासियों की बस्ती थो | द्वारपत्त की स्त्री वहाँ चली 
गई । वहाँ जाकर वह अपने खोये शिशु की बात भी न खोल सकी थी 
कि उसने सुना--राजा के रंगीन राजकुमार उलन्न हुआ है। 

एक खलासी की स्त्री बोली, “रानी बदमाश होगी ।?! 

दूसरी ने उसके मूँह पर हाथ रखकर कहा, “बिना सोचे-सममे 
एसी बात नहीं वक दी जाती | क्‍या बदसाशी है रानी को ९? 

एक तीसरी कहने लगी, “जब पूजा-पाठ, दान-धर्मे किसी से कुछ 
न हुआ तो फिर और क्या करते ? कुछ तो करना था ही। आख़िर यह 
राज-पाट, महत्त-बगीचा किसे सोंप जाते १” 

कुछ हँसने लगीं | एक बोली, “किसी से माँगकर ले आये हों जब ।? 

द्वारपाल की स्त्री चिल्ला उठी, “बहिन, मेरा बच्चा खो गया [” 

दूसरी उसकी तरक़् आकृष्ट होकर कहने लगी, "कब खोया ९? 

“आज ही तो ।?? 

“कितना बड़ा था 7? 

“अभी परसों ही तो हुआ था ।"! 

दूसरी ने बहुत-कुछ निश्चयात्मक हाकर कहा, “वहीं जाती क्‍यों 
नहीं (82 

द्वारपात् “की स्त्री ने उससे पूछा भी नहीं कि कहाँ जाऊूँ, वह 
सीधी फिर राजभवस के द्वार पर चली ओर भ्रहरी से बोली, “मुमे 


ध्छ पंणा 


शजभवन के भीतर जाने दो ।” 
“कोई आज्ञा है तुमहारे पास (? 
नहों, आज्ञा तो नहीं है, लेकिन मे रा बच्च्चा है वहों |” 

प्रहरी हँसकर बोला, “तिरा बच्च वहाँ केसे हो सकता है १? 

“ख़ल्लासियों के मुहल्ले में सुनकर आई हूँ ।” 

“महाराज के इतने वर्षा बाद आज एक राजकुमार पैदा हुआ है 
तू उसे अपना बताती है ! जान पड़ता है, तू कोई नशा पीकर आई 
है।” इसी समय दूर मांग में नार्रियल्ञ के पेड़ों के ऊँचे-ऊँचे तन्नों से 
होकर प्रकाश दिग्बाई दिया । ग्रहरी वाला, “वह देख महाराज की 
पालकी आ पहुँची है| अब तू चली जा | 


कर “क्यों चल्ती जाऊँ में ?--द्वारपाल की स्त्री अपनी हठ पर जमी 
रही । 
महाराज की पालकी आ पहुँची । पालकी से उतरकर उन्होने 


ब्योंही राजभवन के भीतर जाना चाहा, द्वारपाल की स्त्री ने आगे बढ़- 
कर उनका हाथ पकड़ लिया । बढ़ी ममातक वाणी से उसने पुकारा, 
“महाराज, मेरा बच्चा ?--रात के उस आधेरे में वह करुण पुकार महल्ों 
की दीवारों से प्रतिध्वनित होकर दूर तक समुद्र की सतह पर बज उठी । 

प्रहरी ने उस स्त्री को हाथ पकड़कर खींच लिया । डसका जूड़ा 
खुल गया और डसकी केशराशि उसकी नंगी छाती पर बिखर गई ! 

महाराज ने कहा, “आने दो प्रहरी इसे मेरे साथ !” 

प्रहरी बोला, “महाराज, इसका दिमाग ठीक नहीं जान पड़ता |” 

“देखा जायगा ।?--महाराज आगे-आगे चले, उनका अनुसरण 
कश्ती हुई वह द्वारपाल की स्री । 

फिर भीतर के एक द्वार पर एक द्वार-रक्षिका न उसका हाथ पकड़ 
लिया, “कहाँ जाती है १” 

महाराज ने पीछे मूँह कर उस दासी से कहा, “कोई हानि नहीं 
आने दो इसे ।?? 

महाराज न॑ उस अपने कक्ष म ले जाकर कहा, “कहा ह॑ तुम्हारा 


दूसरी लडकी 4० 


बच्चा ??? 

'पेंने घुना है यहीं दे |! 

“कौन ही तुम !” 

“सें द्वारपाल की खली हूँ ।? 

“कौन जाया यहाँ उसे १? 

“सें नहीं जानती !? ह 

“क्या तुम्हें उसका यहाँ प्रतिपालित होना पसन्द नहीं ??? 

“नहीं महाराज !”--वह दोनों हाथ बढ़ाकर इधर-उधर ढू ढ़ने 
लगी, “मेरा बच्चा ! वह कहाँ है महाराज ? मुझे उसे दिखादो। सुमे 
ज्से दे दो ॥77 

“मुम्हें उसे दिखा दिया जायगा, लेकिन उसे दे नहीं सकते। 
उसके बदले में तुस्हें खब घन दे दिया जायगा ताकि तुम्हारी ज़िन्दगी 
सानन्द' कट सके |” 

“धन क्‍यों दिया जायगा !? 

“उसे अपना बच्चा न कहने के ल्लिए |? 

“फिर किसका बच्चा होगा वह ?” 

“राजा का, बड़ा होकर बह कर्णंद्रीप की राजगद्दी पर बैठेगा।”' 

हारपाल की स्त्री सोच-बविचार में पड़ गई । इसी समय दाई ने 
झाकर महाराज को कुछ संकेत दिया | महाराज उसके पास चल्ने गये । 
दाई ले चुपके-चुपके कहा, महाराज, अभी-अभी महारानी के एक 
कम्या-रत्न और हुई हे !” 

महाराज ने भगवान्‌ की ओर हाथ जोड़कर कहा, “उस अभ्ुु को 
धन्य है । उसने हमारी कठिनाइयों के लिए स्वयं ही मार्ग बनाये है, 
हम ही अपनी बाधा आप हैं |” 

“आपके कच्ष सें वह कौन है ?”? 

4रपाल की स्त्री अपना बच्चा माँगने आई है।” 

“आज्ञा हो तो उसे उसका बच्चा दे दिया जाय ।?? 


४६ पर्णा 


“महारानी क्या कहेंगी (” 

“प्हारानी अभी होश में नहीं हैं। उन्हें अभी तक कुछ भी पता 
नहीं है कि क्या हो रहा है १! 

“तुमने उनसे उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा ??” 

/ज्हीं, अवसर ही नहीं मिला ।” 

“जे आओ उसे जल्दी से मेरे कक्ष में !?--महाराज अपने कमरे 
में चले गये । 

द्वारपाल् की स्त्री बोली, “नहीं महाराज, हम जहाँ पर हैं वहीं 
अच्छे हैं। मेरा बच्चा दे दो मुझे |!” * 

तुम्हारा बच्चा दे दिया जायगा तुम्हें |? 

सुन्दर-स्वच्छ वस्त्रों में लिपटा हुआ वह रंगीन बच्चा ले आई 
दाई । बसे देखते ही द्वारपाल की स्त्री उस पर टूट पड़ी, “मेरा लाल !? 
उसने उसे तुरन्त ही छीनकर अपनी छाती से लगा लिया। उसे जिन 
कस्त्रों में लपेट रकखा था, वे सब उसने खींचकर भूमि पर फेंक दिये । 

महाराज ने पूछा, “क्यों, ऐसा क्यों १” 

“मेरा बच्चा धूप और हवा न लगने से बीमार हो जायगा |” 

महाराज ने फिर बच्चे को कपड़ों में लपेढ दिया । डसे एक 
थैली भर द्रव्य देकर कहा, “अभी छिपाकर ही ले जा इसे, घर जाकर 
इन वस्त्रों की अलग कर देना । सुत एक बात, अपने पति से पूछ लेना 
तेरा बच्चा कोई चुराकर नहीं लाया यहाँ १? 

“फिर कैसे आ गया ?? 

“तेरा पति ही इसका उत्तर देगा । तू सबसे यही कहती जा कि में 
नवजात राजकुमारी को दृध पिलाने गईं थी |” 

द्वारपाल अपने पुत्र का राजभवन में लालन-पालन देश्व रहा था 
स्वप्न के जगत्‌ में । उसकी स्त्री ने आकर उसकी नींद तोड़ दी, 'दिसो 
में ले आई न अपने लाल को |?” 

बच्चा रोने क्षमा था ,. द्वारपाल चिढ़कर बोला, “अभागिनी ! 


दूसरी लडकी रत 


क्यों ले आई तू इसे ?” 

“तुम क्यों दे आये थे १” 

“जब तेरी तकदीर होती ? में दे आया था इसे राज-सिहासन में 
बिठाने |”! 

“इस सज़दूर के बच्चे को राजसिहासल में कौन बिठाता ? सब 
धोखा-ही-धोखा ! कुल्लूटक स्वामी को भेंट चढ़ाने के लिए बच दिया 
तुमने मेरा बच्चा ओर में लौटा लाई उसको | यह देखो, यह रुपयों की 
भैल्ी भी तो ।!--उसकी स्त्री ने रुपयों की बैली बजाई। 

रुपया की ख़नक सुनकर द्वारपाज् उसके निकट खिसक आया, 
“जाओ, यह बैली मुझे दे दो, यह मेरे लिए भेजी होगी महाराज ने । 
सौदा मेंने किया था ।” 

“कल्लेज़ा काटकर बेच देसेवाले कसाई हो तुम |” 

“ता गैली इधर, नहीं तो अभी महाराज के पास जाता हूँ ।” 

“उहरो, ठहरो, कोई आ रहे हैं |”? 

दो-तीन खलासियों की ओरतें आ पहुँची । पहली बोली, “क्यो 
बहन, कहाँ मिलता तुम्हारा बच्चा ?? 

“ये राजभवन में दे आये थे ।? 

दूसरी ने पूछा, “क्यों (? 

“महाराज के राजकुमारी हुईं है न ? उसे रोना ही नहीं आ रहा 
था | इसे रुज्ञाकर उसे राना सिखाने के लिए ले गये ।” 

“क्या हुआ फिर (7? 

“होता क्‍या ? मेरा बच्चा बड़ी देर तक चुप ही रहा । तब मेंने 
इसके कान ऐंठ दिये | इसका रोना सुनकर राजकुमारी रो पड़ी । फिर 
क्या था, फिर उसकी साँस चल्न पड़ी ।”? 

“क्या, दिया क्‍या तुम्हें !? 

“ग्रभी क्‍या देते ? राजभवन की किताब में यह लिख लिया गया 
है। नव राजकुमारी का राजतिलक होगा तो इस दिन मेरे बेटे को 


कप प्णौ 


उसका गुरु बनाकर उसके सामने खड़ा किया जायगा ।” 

“बस, सिफ इतनी-सी बात, देना-लेना कुछ नहीं ?”--.एक ने 
कहा | 

“इसी के ल्लिए सारा मुहल्ला गुँजा दिया गया "--दूसरी बोली ! 

एक-एक करके सबकी सब चल्ली गई । 

द्वारपाल बोला, “तू आज राजमबन में जाकर वड़ी चतुराई सीख 
आई। ला अब तो निकाल गली ।” 

“औैली मेरी बातों का मोल है। में नहीं दूँगी ।? 

उधर महारानी आधी-आधी चेतना में वोली, “दाई ! मेरे क्‍या 

सन्‍्तात हुई है १”? 

“बधाई है महारानी | आपने राजकुमारी को जन्म दिया है। 
भगवान का धन्यवाद दे अब आप स्वस्थ हैं।? 

“राजकुमार कहाँ गया ??” 

“राजकुमार कौन-सा ? महारानी जी, अभी आप दुबेल है। 
अधिक न बोलिये ।” 

“राजकुमार *" वह सावज्ञा राजकुमार कहा गया ! उसे क्यो 
छिपा रही है तू ? गोरी राजकुमारी से सॉवला राजकुमार क्या बुरा है ? 
द्वीप का राज-भार सँमालने में तो उसी के कब्घे समथे होंगे न १”? 

“ज्ञहीं महारानी जी, आप अवश्य ही यह अपने किसी स्वप्न की 
बात कह रही हैं ।” 

और तुम्हें मेरी बदनामी का भय हो गया । महाराज को बुलालो 
मेरे सामने, में उनसे बातें कर लूंगी ।? 

दाई ने राजकुमारी का महारानी के निकट रक्खा, “यह देखिये, 
यही है आपकी राजकुमारी, हम क्‍या मूठ बोल रही हैं ? क्यों 
दासियों ?? 

सभी उपस्थित दासियां ने दाई की हाँ-में-हाँ मिलाई । 

“ओर वह दूसरी राजकुमारी कहों ६ (" 


दूछरी ज़्डकी ४६ 


दाई बोली, “महारानी जी, आपको यह दूसरा अम हो गया है ॥” 
इसी समय महाराज ने कहा, “सहाराबी, आपको बधाई देते के 
लिए राजभवन के प्रांगण में बहुत से लोग आये हैं। वे सभी राजकुमारी 
के दीध जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं |” 
“उन्हें उचित उपहार मिल्तनना चाहिए महाराज !? 
“हाँ, इसका प्रवन्ध कर दिया गया है |” 
राजभवन के नौबतखाने में बाजे बज उठे । 


व 


एक बृन्त के दो फूल 


महारानी का शंका अवश्य थी लेकिन धीरे-धीरे अ्यों-ब्यों उनकी 
गाद की राजकुमारी बढ़ती गई त्यों-त्यों वह शंका उसके मन के अन्धकार 
में अदृश्य होती गई । बह मिट्टी नहीं, क्‍योंकि फिर रह-रहकर जाग 
उठती थी । ध 

प्रसव के आरम्भ के कुछ दिन तो महाराज को बढ़ी चिन्ता और 
कष्ट में काटने पड़े । बाहर राजभवन में राजकुमारी के जन्म की खशी 
मनाई जा रही थी, लेकिन सौरि-ग्ृह में महारानी की विचित्र दशा थी । 

उसने राजा का हाथ पकड़ लिया, वड़ी जद्विग्नता से बोली, “नहीं 
महाराज, आप यहीं रहिये, मुझे बढ़ा भय लग रहा है ।”? 

“हमारे द्वार पर हमारी प्रजा खड़ी है, मुझे उन्हें उनकी वधाई के 
लिए धन्यवाद देने हैं और उपहार भी (?? 

“यह आके कभचारियों का काम है ।--रानी ने किसी तरह 
भी उन्हें नहीं जाने दिया | 

कुछ देर में फिर वह बोली, 'लिकिन दूसरी राजकुमारी कहाँ है ?”? 

दासियों नेरानीको सममा-बुझाकर शानन्‍्त किया था। उस रात को 
महाराज की शय्या भी वहों बिछाई गई। रात को फिर रानी उठी और 

हाराज से कहने लगी, और साँवला राजकुमार कहाँ है १० 

महाराज ने जवाब दिया, “रानी, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं जान 
उड़ता, तुम्दें आराम करना उचित है |”? 

“मैंत्रे खसे देखा है महाराज ! में स्वस्थ हूँ बिल्कुल |? 

“तुमने केसे देखा उसे ? तुम तो उस समय अचेत पड़ी थीं।”' 

जब किसी प्रकार भी रानी नहीं मानी तो राजा ने दाई के साथ 


एक वृन्त के दो फूल ६९ 


मंत्रणा कर उस द्वारपाल के बालक को यहाँ मैंगबाया और रानी के मन 
का बहम निकालने के लिए उसे उसके सामने रक्‍्खा । 

शनी ग्रसन्‍न होकर बोली, “हाँ, यही तो है वह |” 

“लेकिन यह राजकुमार नहीं है, यह तो मेरा बेटा है ।!?--द्वारपाल 
की स्त्री बोली । 

“तुम क्यों लाई थीं इसे यहाँ १?! 

“तुम्हारी राजकुमारी को रोना सिखाने के लिए |! 

महाराज द्वारपाल की म्त्री की डस वाक्चातुरी को सुसकर बहुत 
प्रसन्‍न हो गये । रानी के मन का श्रम भी अंशत:ः निकल्न गया। 
महाराज ने फिर द्वारपाल की स्त्री को बहुत-सा द्रव्य देक ( विदा किया । 

लेकिन दूसरी राजकुमारी के लिए फिर-फिर उसके मन में एक 
पुकार जाग उठती थी | जिस दिन महाराज ने रानी से उस राजकुमारी 
का नाम रखने के लिए पूछा, तो उसने उत्तर दिया, “इसका नाम वासंधथी 
रखेंगी ओर उसका जब तक तुम मुझे उसे दिखाओगे नहों, कुछ न 
बताऊँगी |? 

वासंथी घीरे-धीरे वढ़ने लगी । उसके हास्य ओर रोदन से बह 
सूना राजभवन मुखरित हो उठा । उसके क्रीड़ा-चापल्य से उसमें नई 
जान पड़ गई। वासंथी को खिलाना-पिलाना, उसे नहलाना-घुलाना 
रानी स्वयं अपने हाथों से करती । दासियों को उसे छुने भी न देती । 

जब वह रोती तो रानी तरह-तरह के खिलौनों से उसे सन्तुष्ट 
करती, जब वह हँखती तो रानी उसकी हँसी में अपनी तमाम घित्ताएँ 
डुबा देती | वह नई-नई लोरियाँ नये-नये स्वरों में गूँधकर उसे सुल्लाती 
ओर वह जब बड़ी देर तक सोई रह जाती तो आकुल होकर उसके अंगो 
पर हाथ रखती, उसकी पत्षकों को धौरे-धोरे अपनी उँगली से ऊपर 
बठाती । 

जब वासंथी चज़ने लगी, तो एक दिन सहाराज ने कहा, “रानी, 
अब तो तुम्हें कुल्लटक स्वामी का विश्वास हो गया है न ?? 


दर प्णा 


रानी अन्यमनस्क थी, उसका विचार किसी दूर देश-काल की 
हूराई में खो गया था | महाराज उस दिव अपनी तिजूरी खोलकर 
शेष तीन बादाम निकाल ज्ञाये थे | एक ही पर्याप्त था, पर न-जाने किस 
विचार से वे सभी ते आये थे । 

महाराज ने फिर कहा, “रानी, एक दिन हमें उन्नकी गुफा में जाकर 
उनके दशेन करने उचित हैं |”? 

“हाँ महाराज [? 

महाराज ने एक बादाम निकालकर रानी को देते हुए कहा, “लो 
रानी, यह स्वामी जी का प्रसाद |? 

बड़ी उदासीनता से रानी बोली, “क्या होगा इससे ?? 

“कद्ाचित्‌ इस बार महाराज की क्रपा से हमें राजकुमार प्राप्त हो 
जाय ।? 

“अगर उनकी कृपा फिर उन्हें ही लौटानी पड़ गई तो २? 

“रानी, तुमने यह क्या कहा ??-बड़ी उद्विग्नता से महाराज ने 
पूछा । 

“जाने क्‍या यह मुँह से निकल जाता है महाराज ! आप जो 
अन्यथा सममभते हैं, ऐसी बास नहीं है। अन्धकार में किसी स्वप्न में या 
पूवजन्म में देखी हुई-सी कोई घटना मेरे होठों पर थे शब्द रख देती 
है। और वे आप-से-आप प्रकट होकर खुल जाते हैं ।”--रानी बड़े 
संकोच से बोली । 

महाराज ने सोचा--इस प्रकार किसी को धोखे में रख देना भी 
मलुष्यता नहीं है । अभी तो नहीं, कुछ दिन बाद जब वासंथी बड़ी 
होकर रानी के जगत्‌ में एक नया विस्तार दे देगी, तो मैं इस वास्त- 
विकता को प्रकट कर दूँगा !? 

रानी ने महाराज के हाथ से बादाम ले लिया था । बह बोली, 
“इसे खा ले महाराज १” 

भ्हाँ ॥? 


एक बृन्त के दो फूल ६३ 


रानी ने ज्योंही बादाम मुँह में रखकर दांतों के नीचे दबाया उसी 
समय वासंथी ने रानी के हाथ छुड़ा लिये ओर किल्लकती हुई उपवन में 
एक ओर को दौड़ गई । रानी दौड़कर उसे पकड़ लाई अपनी 
गोद सें। 

राजा ने देखा, वह मुँह बिगाड़ती हुई भूमि पर थुकती हुई चल्नी 
आ रही थी । राजा ने शंकित होकर पूछा, “क्या बात हे ?? 

“बादाम कड़बा निकल्ञा महाराज ?? 

“कोई झिन्‍्ता नहीं।?--महाराज ने उसे दूसरा बादाम देकर कहा, 
“ज्ञो यह दूसरा है |!” 

महारानी ने उसे भी दाँतों से दबाते ही थूक दिया, महाराज ! 
यह सी तो * !? 

महाराज ने तीसरा बादाम हाथ में लेकर कहा, "रानी, शायद 
बन्द करके रख देले से ये विस्वादु हो गये हों | यह तीसरा बादाम है तो 
सही । १7 

रासी को वातों ने वासंथी की ओर अन्यमनस्क कर दिया था, वह 
फिर डसकी गोंद से उतरकर मांग गई । इस बार महाराज उसके पीछे 
दौड़े और अपनी गोद में उठा लाये । 

दोनों हाथ उछालकर वासंथी अपनी विजय पर हँस पड़ी | रानी 
ने उसका मुंह चूमकर अपनी गोद सें ले लिया। वह बेली, महाराज, 
अधिक लालच बुरी चीज़ है। जो हमें भगवान्‌ ने दिया है, वही स्वस्थ 
ओर हमारे लिए सच्चा रहे तो क्‍या घुरा है ?? 

“पत्नी, वासंथी पथये घर की चीज़ है । एक दिन हमें डसे विवाह 
में दे देला पढ़ेगा । करोद्रीप को सोंपने के लिए तो राजकुमार दी 
चाहिए ।?--मदह्ाराज ने उसकी आर बादाम बढ़ाया । 

रानी उसे लेने के लिए सम्मत न हुई और राजा की गोद की 
बासंथी ने अपना हाथ बढ़ाकर वह बादाम ले लिया । रानी हँस पड़ी, 
#मद्दाराज, इसकी इच्छा नहीं है । सम्भव है भगवान्‌ की भी नहीं ' 


६४ पर्णा 


संसार के अनेक राजलिहासनों को क्या नारियों ने पुरुषों से अधिक 
गौरव नहीं दिया है ? जाने दीजिये महाराज !? 

महाराज ने कुछ रोपपूवक वासंथी को गोद से उतार दिया ओर 
उसके द्ाथ से बादाम छीन जिया । वह रोने लगी ! रानी ने कुछ रिश्ल 
सें भरकर उसे भूमि पर से उठा लिया । बह राजा की तरफ़ पीठ कर 
उपचन की दूसरी दिशा को चली गई! 

दूर पर दो दासियाँ जो यह क्रीड़ा-कोतुक देख रही थीं, अब क्‍या 
करती ? कौच किसकझा साथ देती इसलिए उन्होंने इसी बात में चतुराई 
समभी कि राजा ओर रानी के विग्रह की तरफ़ से अपने सुख सोड़ ले । 
वे दोनों देखी हुई घटना को अनदेखी कर फूल तोड़ने लगीं । 

राजा की दासी बोली, “क्यों, क्‍यों ? हुआ क्या 0? 

“शायद वासंथी ने महाराज के राजसी वस्त्र गंदे कर दिये। 
उन्होंने उसे भूमि पर उतारकर एक चपत लगा दी ।?--दूसरी ने कहा | 

“वस्त्र गंदे कर दिये होते तो रानी जी क्यों उसे गोद में उठा 
लेतीं । बात कुछ ओर ही है, मेरी समझ में तो वही झगड़ा हो 
रहा है ।” 

“कौनसा ?” 

“वही जो बड़ी क़ड़को महाराज ने छुल्लूटक स्वामी जी को 
दे दी |? 

“महारानी का इसका ज्ञान कह्दों है ? वे बेहोश पड़ी थीं उस दिन 
हीप-वासियों में से भी किसी को इस बात का पता नहीं है । दों-चार 
अन्तःपुर की दासियाँ हैं, थे प्राणों के भय से कब इसकी चर्चा करती 
है दूसरी ने धौरे-घीरे कहा ! 

पहली बोली, “चल्न बहुत फूज् हो गये । वह देख महाराज फिर 
रानी की ओर बढ़ रहे हैं ।? 

दूसरी ने उधर देखकर कहा, हाँ, उन्होंने बड़े प्रेम से रानी के 

कन्धे पर अपना हाथ रख दिया ।? 


छक बृन्त के दो फूल ६५ 


“चलो, अब हमें उघर जाना उचित नहीं है । इन फूलों को 
राजभवन के फूलदानों में रख दें |? 

उधर महाराज ने रानी के कन्मे पर हाथ रखकर कहा, “रानी, 
थोड़ी-सी बात में रिस करना अब हमारी आयु की शोभा नहीं है ! 
इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ, नहीं तो में भी इस कलह को 
आगे बढ़ा सकता था [? 

रानी ने मेंह फेरे-फेरे ही उत्तर दिया, “बड़ी तपस्या के अनन्तर जो 
चीज़ मिली है उसका तिरस्कार करते हैं आप ? फिर जिसके मन में 
अभी किसी बुराई-भलाई का भेद नहीं उपजा है, जिसे किसी ऊँच- 
नीच का ज्ञान नहीं है। केवल एक लीला ही जिसका लक्ष्य है--डउसके 
साथ केसा विग्नह १? 

“देखो रानी, मैंने कोई ताड़ना नहीं दी बासंथी को | उसके हाथ 
से बादाम ही तो छीना है न ? अगर वह उसे मंद में दे देती ओर वह 
उसके गले में अटक जाता तो ?”? 

रानी की समर में बात आ गई । उसे मन का सारा मैल दूर 
करने में कोई देर न लगी | उसके अधरों पर क्षीण हँसी का उदय हुआ, 
उसने महाराज की ओर फिर शुद्ध भावना से सह कर लिया | 

वासंथी ने महाराज के पास जाने की चपतलता दिखाई । उन्होंसे 

से मोद में ले लिया । उसे प्यार करते हुए बोले, “इसके साथ कोई 
द्रोह नहीं है मेरा | तुम कहती हा राजसिह्यसन सें नारियों भी बेठ 
सकती हैं, में इस बात का विरोध नहीं करता । लेकिन तुम्हें यह 
भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि जिन देशों में नारियाँ राज्य-स्वामिनी 
हुई हैं, उनके आधार पर शक्तिवान मन्त्रिमण्ड्ष था या नहीं ! और 
साथ ही हमारी स्थिति को भी तो देखो ।? 

रानी गम्भीर होकर महाराज की बात झुन रही थी । उसे चुप 
देखकर वासंथी ने उसकी ओर द्वाथ बढ़ा दिये । रानी ने उसे गोद में 
ले लिया । 


०] पर्णा 


“रानी, संसार में क्या हो रहा है, इसका हमें कोई पता नहीं 
चलता | न तो हम उसके साथ डाक-तार से जुड़े हैं न टेलीफोन द्वारा । 
कभी कोई छोटा-मोटा जहाज हमें कुछ अख़बार या किताबें दे गया तो 
उससे क्या होता है ! एक रेडियो-सेट जरूर हमारे पास है। बह भो 
कभी बिगड़ जाता है और कभी उसकी बैटरी समाप्त हो जाती है, 
फिर हमें दो-तीन महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।” 

वासंथी गोद से उतरकर भूमि पर जाने की हठ करने क्गी | 
रानी बोली, “देखो सुनो, महाराज क्या कह रहे हैं ?” 

महाराज कह रहे थे, अभी एक महाभारत समाप्त हुए तीन- 
चार वर्ष हुए । घरती भाता के घाव भरे भी नहीं हैं । दुनिया भर में 
सम्यता ने जो सवेनाश-तांडव किया है, वे खंडहर वैसे ही पड़े हैं। 
फिर अभी लोग कहने लग गये हैं, इस महाभारत में ही हितीय 
विश्व-बुद्ध का बीज पड़ गया 7 

“तो महाराज, ऐसी चिन्ता की क्‍या बात है ? जिस तरह पहले 
महायुद्ध की कोई आँच हम तक न आई ऐसे ही दूसरा विश्व-युद्ध भी 
आकर चत्ा जायगा । युद्ध ओर शान्ति तो दुनिया में होते ही रहते 
है। हमारा यह छोटा-सा द्वीप केवल नारियल का फल ही जिसकी 
सुख्य भू-सम्पत्ति है, उस पर कोन देश अपनी दृष्टि गड़ावेगा ? किसे 
उन नारियल के फ्लो को बम बनाकर अपनी सामरिक शक्ति बढ़ानी हे (? 

“ऐसी बात नहीं । हमारे द्वीप का विस्तार नगय्य है, इसकी 
भू-समस्पत्ति ओर नर-शक्ति भी शून्य है इसे सें मानता हूँ | आर्थिक लाभ 
के लिए हम किसी को आकृष्ट नहीं कर सकते, पर सामरिक अमियान 
में हमारा मूल्य है ।? 

वासंबो झब बहुत चपलता दिखाने लगी थी । रानी ने दासी 
को बुज्ञाकर कहा, “इसे कुछ देर तुम अपनी गोंद में लेकर उपवन की 
सैर कराओ, मुझे महाराज से कुछ आवश्यक बातें सुननी हैं।” 

दासी वासंथी को उपबन के दूसरे भाग में ले गई । मद्धाराज 
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बोले, “पहला विश्व-थुद्ध अपनी चरम सीमा में नहीं पहुँच सका था। 
यह दूसरा अधिक भयंकर होगा |? 

“लेकिन इसमें हम।रा क्‍या मूल्य होगा १? 

“सामरिक शक्तियाँ भारत की ओर बढ़ने के बाद हमारा आधार 
पकड़ने की कोशिश करेंगी, तब कया होगा १” 

“हम कह देंगे--हम किसी के विग्रह में सम्मिलित नहीं ॥!! 

“तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा, दो दत्न जब लड़ते हैं तो 
कोई भी धर्म ओर नीति को नहीं मानता । वे बलपूर्वक हमारी भूमि 
पर अधिकार कर लेंगे । हमें किसी पक्त को स्वीकार करना ही पड़ेगा ।? 

“तो बह पक्ष हमें पूरी-पूरी सहायता देगा ।? 

“इस्तीलिए यदि द्वीप में समभद्वार उ्चराधिकारी होगा तभी तो । 
हमें अपनी आयु का क्या गये ? यौवन का ही क्या मरोसा १” 

रानी ने म्लानमुख विनम्र होकर कहा, “महाराज की क्‍या आज्ञा 
है तब (? 

महाराज ने बादाम हाथ में लेकर कहा, “यह स्वामी जी का 
प्रसाद खा लो । और इस विश्वास को बदाओ कि भगवान्‌ की कृपा से 
अब हमें पुत्र प्राप्त होगा !”? 

रानी ने कुछ मुस्कराकर भद्दाराण की ओर हाथ बढ़ा दिया। 
महाराज ने उसे बादाम देकर कहा, “देखो रानी, बालक की सी सरल्नता 
सन में होनी चाहिए, तभी विश्वास फल देता है| खा लो इसे ।” 

रानी ने बादाम मुँह में रखकर चबाया । चबाते ही मुँह बनाकर 
भूमि पर थूक दिया, 'थू! थू!? 

विषण्ण भुख राजा चिल्लाये, क्या हुआ ??? 

“यह बादास भी कड़वा है महाराज ” 

“तब क्या होगा ९”? 

इसी समय वासंथी दौोड़ती हुईं रानी के पास चल्ली आईं। रानी ने 
इसे गोद में लेकर कहा, “में क्‍या बताऊँ महाराज !” 
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केवल महाराज के त्याग की परीक्षा करनी थी कुल्लूटक स्वामी 
को और एन्तकी पहली सन्तान को माँग लेने का दूसरा कोई मतलब नहीं 
था | माँगने को तो माँग ही किया और देनेवाला दे भी गया, पर अब 
मुश्किल पड़ी । स्वयं उसका लाजन-पालन कर न सकते थे वे, वन-मानुषों 
को सोंप देने में भी संकुचित हो गये । 

सम्य-संसगे में पल्ली हुई वह कन्या, केसे एकाएक मुक्त आकाश 
के नीचे जीने के लिए सौंप दी जाती ? इसलिए उन्हें उसके लालस- 
पालन के लिए अपनी गुफ़ा के भीतर ही प्रबन्ध करना पड़ा । 

जंगल की जिस एक नव-असूता नारी को उन्होंने राजी किया, 
वह अपने बच्चे को लेकर उनकी गुक्ता में आ गई और उसने अपना 
दूध-भरा एक स्तन उसको भी दे दिया | 

कई महीने तक स्वामी जी को बड़ी चिन्ता रही । रात को उठ- 
उठकर वे उस बच्चे को देखने जाते । वह वन-नारी एक दिन कहने 
लगी, “तुम बड़े मोह में पड़ गये हो इस लड़की के कारण, क्यों तुमने 
अपने लिए यह जाल रच लिया १7 

“हाँ, कम का लेख अटल है, मेरे हाथों से यह उसी की पूर्त्ति है । 
तुम यह कुछ न समझो कि यह सब हम कर रहे हैं। तुम भी उसी चक्कर 
में फँसी हुई नारी हो |? 

“फिर तुम्हें राट-बिरात उठकर आने की क्या जरूरत है ? मुमे 
इसका ध्यान तो है ही ।”? 

“मुझे इसका विश्वास है। फिर भी तुम्हारा जो अपना बच्चा है, 
उसी क् मुख्य ध्यान होना तुम्हारे लिए स्वाभाविक है. । लेकिन मेरी 
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चिन्ता का यह कारण भी नहीं है। धरती-धूप, हबा-पानी तुम्दारे और 
तुम्हारे बच्चों का ओढ़्ना-बिछौना है, लेकिन यह बच्चा राजमहल को 
छत और दीबालों से घिरा हुआ कोमल बिस्तर में पालन-पोषण पाता। 
ऐसे ही अभ्यासवाले माता-पिता से इसने जन्म पाया है | में बीच- 
बीच में यही देखने आता हूँ, इसके अंग-अर्त्यग समुचित रीति से ढके 
हैं या नहीं ? रंपो, तुम क्यों बुरा मांनती हो ९”? 

रंपो को पच्चीस वर्ष पुरानी कोई बात याद पड़ी, उसने उसे 
स्मरण कर एक दीघे श्वास खींची, फिर कहा, “महाराज, कब तक 
आप कष्ट करेंगे !? 

“कुछ समय ओर जब यह कन्या अच्छी तरह चल्लने-फिरने लग 
जायगी, इसका अंग इस बायुमण्डल् के अनुकूल हो जायगा तो फिर 
कोई चिन्ता न रहेगी मुझे |” 

“फिर कथा होगा ? फिर इसे यहीं छोड़ जाऊंगी में (? 

“जहीं, फिर तुम इसे अपने साथ ऊपर पवेवों में ले जाने पाओगी 
ओर इसे अपना ही सा बना लोगी, जो तुम खादी हो वही इसे भी 
खिलाओगी, जैसे तुम बिना ब॒स्त्र के रहती दो ऐसे ही सूये-चन्द्र और 
तारकों का अकाश इसका भी वस्त्र होगा । पवन इसका ओड़ना और 
धरती बविद्ली ना होगा । तुम्हारे कच्चों के साथ यह भी गिरि और वनों 
मे खेलेगी । उन्हीं की भाषा सीखकर उन्हीं में रल-मित्न जायगी )” 

“ऐसा कब तक होगा स्वामी जी ??--रंपो ने पूछा । 

वह पच्चीस ये को घ्रुरानी बात स्वामी ने सामने निकालकर रख 
दी, “रंपो, तुमको वह काली रात याद है न १? 

“हाँ महाराज, याद है ।?--बड़े क्षीश स्वर में उसने जवाब 
दिया । 

“जड्दी, केवल इतने ही से काम न चलेगा । आुभे साफ-साफ़ 
कहकर वह बात तुम्हारे सामने रखनी फ्डेगी । तुम मेरे पास सन्तान 
मॉगने आई थीं ।?” 


७० पैणो 


रंपो छब्जा खोकर बोली इस बार, “तो क्‍या अनहोनी बात हो 
गई ? इस द्वीप का यह राजा भी तो तुमसे ही यह सन्‍्तान साँग ले 
गया है ।” 

“लेकिन उसकी रानी नहीं आई, वह स्वयं आया |? 

#बस्की रानी डरती है, ये सभी नगरवासी डरते हैं। हम निर्भेय 
हैं, हम बन-पवेतों में सारी प्रकरति से मित्रता साधकर रहते हैं । इसके 
सिवा रानी के राजा है! मेरे लिए कौन आता, इसी से मुभ्े आना 
पड़ा ।!--रंपो हँसने लगी ) हे 

“तू मेरे लिए लोहे के बन्धन लेकर आई थी जिन्हें में कभी काट 
ही नहीं सकता । जिस चीज़ को बाधा समभकर सं इस एकास्त में 
आया था, तू उसी का रूप रखकर मुझे प्रसने चल्लीं आई थी । तेरी 
उस न में बड़ा आकषण था। तेरी वह श्यामरूपता मुझे अब भी 
स्पष्ट है ।? 

“होगी, पर जिस तिरस्कार को लेकर में उस रात को ल्लौटी थी 
बह मुझे बहुत दिन तक याद रहा । आज में तुम्हारे सामने अपना पाप 
प्रकट करती हूँ *?--कहते-कह्दते रंपो चुप हो गई । 

“फिर रुक क्‍यों गई है १” 

“तब से में तुम्हारे छिद्र दूंढ़ती रही | बहुत दिन तक जब कुछ न 
ग्रिल्ला तो में शादी करके तुम्हारी प्रतिहिंसा को भूल गई ।? 

“लेकिन मैंने बड़ी सावधानी से अपने छिद्र दिपाये हैं।” 
कुल्लूटक ने कहा | 

“जहीं, छिद्र कोई नहीं है ।? 

“सन्तान का दान ही अगर कोई छिद्र है, तो ले यह सन्तान मेंने 
तुझे दी [77 

रंपो हँसने लगी । 

“हँसने की बात नहीं है । तुमने तब अवश्य ही मेरा मन खींच 
लिया था । और इस तरह घूम-फिर्कर कामनाएँ अपने को पूरा करा 
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लेती हैं। अब न रखना मेरे लिए कोई प्रतिहिसा । मैंने तेरी इच्छा पूरी 
कर दी ।?? | 

“इच्छाएँ पेड़ के फूल की तरह हैं, अगर कोई उन्‍हें न भी तोड़े 
तो वे अपने आप सूखकर घरती पर गिर जाती हैं | स्वामी जी, में आपसे 
क्षमा चाहती हूँ ।? 

“नहीं रंपो, वह प्रकृति का अपराध है, हमारा-तुम्हारा क्या ९? 

रंपो बोली, आज अच्छा दिन है, में ऊपर पहाड़ों पर अपनी 
गुफा में हो आती हूँ। पति तो कई बार मेरी कुशल पूछने यहाँ तक हो गये 
हैं। आज में भी जाती हूँ। मेरे घड़े लड़के ने इस गोरी कन्या को नहीं 
देखा है। देखे, वह क्या कहता है ? चार-पाँच दिन में लोदेंगी ।” 

“हाँ, अभी कई वर्ष इसे उसके ही साथ रहना होगा । अभी से 
उसका इसके लिए प्रेम हो जायथगा तो ठीक रहेगा [”? 

रंपो अपनी दोनों छातियों से उन्त दोनों बच्चों को लगाकर जिस 
दिन अपनी गुफ़ा को चल्ली गई थी, उसके दो-तीस दिन बाद कुछ 
कपड़े और भेंट लेकर आ पहुँचे महाराज । 

कुल्लूटक ने पूछा, “यह कया ले आया तू २” 

“बाहर से एक जहाज़ आया था आज । कुछ बाहर के फल और 
मिठाइयाँ लाया हूँ महाराज !? 

“आर यह कपड़े ? में तो कुछ नहीं पहनता, तुमे मालूम ही है।” 

“महाराज, उसके लिए |? 

“उसको क्या तू माँग लेना चाहता है १”? 

“नहीं महाराज !”--राजा मे कुल्लूटक के घरणों में सिर रख 
दिया । 

“इसका तो यही अथ हुआ । यह तू नो नगर की सभ्य आदते 
उसके लिए दे जा रहा है, उससे कया होगा ? बह जरूए नगर की ओर 
खिंचने लगेगी। नहीं, यह मिठाई और फल्नों की टोकरी भी तू ले जा |” 
कुल्लूटक ने लात सारकर वह ढोकरी दूर फेंक दो, “इस तरह दूरूदूर थे 
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देशों के फल्त ओर मिठाइया में हमे उसका सन भरमा देना नहीं है ।”? 

महाराज इस तिरस्कार को पाकर व्याकुल हो छठे । उनके मुख से 
कोई शब्द नहीं निकला ! स्वामी जी बोले, “जो चीज दे दी बस दे दी 
फिर तू उसे देखने के लिए क्‍यों यहाँ आता है ?? 

“मैं आज छः: महीने में आया हूँ महाराज ! आपके दशेनों 
को |?--विनीत होकर राजा बोला । 

कुल्लूटक के मन में दया जाग उठी । उसने वह टोकरी सभाज्न- 
कर अपनी तरफ़ खींच ली, “हाँ, छः-छः महीने में यहाँ आने की भेने 
तुमे आज्ञा दे रखी है । आज तो वह यहाँ है भी नहीं । ये कपड़े ले 
जा तू । जंगल के बच्चों के बीच में अगर उसे कपड़े पहनाये जायेंगे तो 
फिर उनके मन में आपस का श्रेम नहीं जागेगा। वह तन्दुरुस्त भी नहीं 
रह सकेगी । जो तू समभता है इन कपड़ों में वह सुन्दर दिखाई देगी, 
यह तेरा श्रम है ।” 

राजा ने कपड़े हटाकर एक आर रख लिये, “जैसी आज्ञा है 
अहाराज !? 

“दूसरी लड़की तो है न तेरे ?? 

“हाँ महाराज ! लेकिन? 

कुल्लूटक ने बीच ही में प्रश्न किया, 'एक बात तो बता जो यह 
लड़की मुझे दी गई है, मैंने सुना है यह तूने रानी से छिपाकर दी है ।” 

“हाँ महाराज, मैं क्‍यों आपसे कूठ बोलूँ १” 

“अगर छसे मालूम हो जायगा तो फिर क्या होगा ?”? 

“उसे मालूम सन द्वोगा महाराज ! वह बेहोश थी, भगवान्‌ 
सहायक हुआ । उसकी दूसरी लड़की के हो जाने से मेरी ल्ञाज रह गई।” 

“उसका यह चोरी का भाल तू यहाँ दे गया ? अच्छी बात है, 
तू राजा है। चोर को तेरे पास लाते हैं । तू ही जब चोर है तो तुमे 
किसके पास ले जायें ? क्‍यों रानी के पास ले जायें (०---कुल्लूटक ने 


पूछा । 


एराना पेंम डर 


/भद्दाराज, अगर आप राची पर दयालु हुए है तो एक बिनती 
करूँ |४ 

“क्या 

“उसे एक पुत्र का आशीवदद ढे दीजिये ।?! 

“तुझ्ले वे बादाम दिये थे ।? 

“वे सड़ गये महाराज, कड़वे हा गये |” 

“आशौर्वाद की चीज़ कहीं सड़ती-गलनी है ? तेरी रानी की 
भावना ठीक नहीं है ।” हे 

“फिर छूपा कर दीजिये महाराज !”? 

“ग्रब कुछ नहीं हो सकता | एक कन्या है तेरे, उसका ल्ालन- 
पालन कर । बेटे से कया हो जायगा ? अगर कहीं कुपूठ हो गया ता 
चारों ओर तेरी बदनामी फेला देगा ! अब चक्ा जा तू (? 

लेकिन राजा कुछ सोच-विचार में पड़ा ही रह गया । 

कुब्लूटक ने कहा, “क्या बात है ? कहता क्यों नहीं (?? 

“महाराज, आज्ञा हो तो रानी पर प्रकट कर दूँ दूसरी लड़की की 
कृत ?? 

“हैं कया जानें तेरे घर की स्थिति ) लेकित अगर वह अपनी 
लड़की माँगने यहाँ आवबेगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा ।” 

“तो यह बात छिपी ही रहेगी इसीलिए छिपाई भी गई है।'? 

“ज्ञेकिन सारा क्णद्वीप जानता है, कब तक छिपा रक्खेगा तू ?? 

“रानी से कोई नहीं कहेगा महाराज ! मेने सब पर कठोर आज्ञा 
प्रचारित कर रक्‍्खी है |” 

“तू जाने !?--कहकर कुल्लूटक अपनी गुफा के भीवर चल्ला गया 
ओर महाराज अपने राजभवन को । 

रंपो उस दिन दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ की सबसे ऊँची चोटी 
पर पहुँची, वहाँ उन लोगों का एक सन्दिर-सा था | कोई निर्माण नहीं 
था, मकान जब उन्हीं के नहीं थे तो उनके देवता का कहाँ से होता ? 
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एक बड़े पुराने पेड़ के खोखल सें कुछ पत्थर रक्खे हुए थे। वहाँ वे लोग 
शोक और हु के सभी अवसरों पर जाकर भगवान्‌ की सन्निधि प्राप्त 
करते थे । 

जब ये बीमार पड़ते तो वहाँ जाकर देवताओं को सनाकर उनका 
कोप दूर कराते। जब उनमें से कोई मर जाता तो छसे ले जाकर नदी 
में डुबा देते और फिर उसी चोटी पर जाकर तीन दिन तक रोते- 
चिल्लाते । सन्तान के जन्म होने पर भी उसे वहीं जे जाकर देवता की 
शरण में रख देते, सब मिलकर नाव करते और गीत गाते । फिर 
पशुओं की बल्नि देते ओर कच्चा सांस सबको बॉटकर खाते । आय: सभी 
अवसरों पर बल्नि की रीति अनिवाय थी । 

विवाह की अन्तिस प्रथा भी वहीं सम्पन्न होती थी । वह उत्त 
वन-वासियों के सहन जीवन के समान ही सरल थी । बर रोज़ आधी 
रात को वधू की गुका के बाहर गीत गाकर भाग जाता था। बघू 
के अविभावकों में से किसी को उसे दूँदुकर ज्ञाना पड़ता था । जब यह 
पकड़ा जाता तो उसे बाँधकर वधू के सामने रख दिया जाता था। 
अगर वधू ने उसके बन्चन खोल दिये तो दोनों धनुष-बाण लेकर बन में 
आखेट के लिए जाते थे। शिकार मारकर उस चोटी के देवता को चढ़ाते 
और ग्रसाद सब लोगों की गुफ्ताओं में जा-जाकर बाँटते । यही उनके 
विवाह की सम्पन्नता थी | 

रंपो चोटी पर चढ़ते समय अपने पति से शिकार मार लाने के 
लिए कह गई थी। उसके साथ द्वीप के कई स्त्री-पुरुष और बाल-बच्चे 
हो लिये थे। सबके मन में उसके गोरे बच्चे के लिए भारी कौतूहल्न था। 

एक स्त्री बोली, “तेरे यह गोरा बच्चा केसे हो गया ? अगर 
सरदार को यह बात मालूम हो गई तो तुमे देव-सन्दिर के पेड़ पर बाँध 
कर चारों ओर से तुक पर तीरों की बौछार कर दी जायगी । हमारी 
जाति के खिल्लाफ़ ऐसे पाप की बात के लिए तू क्‍यों तैयार ही गई ? चाहे 
तेरा पति इस बात को सहन कर ले, दूसरे हरगिज नहीं करेंगे।?” 
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रंपोी हँस पड़ी । दूसरी स्त्री,ने पहली को समभझमाया, “यह बच्चा 
इसे स्वामी जी ने दिया है ।? 

उस स्त्री की समक में बात फिर भी नहीं आई, 'ऐ स्वासी जी 
को इस उम्र में क्या हो गया ? यह रंपो है ही ऐसी | मुझे याद है, यह 
जब जवाली में थी तो उत्तसे कहती थी?” चृह चुप हो गई। 

“कया कहती थी (?”--एक ने पूछा । 

#कहती थी भेरे यहाँ आकर आधी रात में गीत गाओ और क्या १? 

रंपो फिर हँसकर बोली, “यह राजा की सन्तान है |? 

वह स्त्री घब्राकर कहने लगी, राजा की संतान है तो यह और 
भी भयानक वस्तु है ! यह हम वन-वासियों का भेद मालूम कर एक दिन 
हम सबकी पकड़वा देगा ओर राजा की प्रजा बना देगा । ओह कैसे हम 
फिर कमर पर वे चुभनेवाली रस्सियाँ और पत्ते पहनेंगे ! केसे वह आम 
में जल्लता-बलता मांस खावेंगे, मुंह न जल जायगा ? और केसे उत्त 
मोंपड़ियों में रहेंगे ! दस घुट जाएगा |? 

संपो ने गोरे बच्चे के कपड़े हटाकर उसे उस स्त्री की गोद में 
देकर कहा, दिख लो, यह लड़की है |? 

“लड़की कया हमारा भेद न देगी (?? 

“नहीं देगी । द्वीप का कोई वनवासी युवक इसके युवती हो जाने 
पर इसे गीत सुनाकर अपने वश में कर लेगा । तब यह अपने पिता को 
भूलकर पति की बाव मानेगी ।? 

सबने चोटी पर पहुँचकर अपने-अपने संशय-अ्रम भुला दिये। 
रंपो का पति खब शिकार सार लाया था । देवता की पूजा की गई ख़ब 
मय और भांस से । सबने खाया-पिया और नाचते-कूदते अपनी-अपनी 
शुफा में चले गये । 

एक-दो दिन रंपो अपने पति के यहाँ रही | पहले दिन वह गोरी 
कन्या अपनी धाई के बेटे को छोड्कर और किसी के पास नहीं गईं, 
लेकिन फिर धाई के बड़े बेटे ने उस पर अपना जादू चंल्ला दिया । बह 
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उसे मोद में लेकर अनेक करनो और वन पवतों से घुमा लाया ॥ 

उन्त वन-वासियां के सन में भय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 
मछुओं ओर खल्ासियों की सोपडियाँ ऊँची थीं। बच्चों के जन्म होते 
ही वे उस उँचाई का भय अपनी भावना से उनके मन के भ तर डाल 
देते थे । उनके बड़े हो जाने पर वाणी द्वारा उनके भस्तिष्क में खोद देते 
थे-- हैं ! हैं | उधर नहीं जाते गिर पड़ोगे।” जब वे और बड़े हो जादे 
तो उन्हें पहाड़ों की ऊँचाई पर भूत का भय बता दिया जाता और समुद्र 
की गहराई में माँति-माँति के भयानक जानवरों का । 

लेकिन वे वन-वासी जिसका मन जिधर होता, उधर ही चत्ते 
जाते-स्त्री हो चाहे पुरुष, बालक हो या युवक, कोई डर नहीं, कोई 
संकोच नहीं । जननी ने जेसा जन्म दिया उसी तरह बिना आवरण के 
इधर-उधर घूमते रहते थे प्रकृति की अकृत्रिमता को घारण किये हुए । 
तीत्र सौर किरणों से निभय और भेघों को मूसलाधार वर्षा का आनन्द 
क्षेते हुए, वे जहाँ मन आता वहाँ जाते । 


१० 
फिर छः वर्ष 


वह गोरी कन्या उस श्यामा माता की तंगी छाती पर बढ़कर धरतों 
पर दौड़ने-भागने ज्गी । धीरे-धीरे उसके अघरों पर उच्चारण पैदा होने 
लगा । जहाँ-कहीं भी वह जाती दूगिरि-प्रदेश में वहाँ उसका धाई- 
भाई उसके हाथ खींच ले जाता । 

एक दिल कुल्लूटक स्वामी ने कहा, “रंणे, में समझता हूँ अब यह 
छ्ड़की मुक्त प्रकृति में बेलटके रह सकती है, इसलिए तुम इसे ले जाओ 
अपने घर |!” 

रंपो कुछ संकोच में पड़कर बाली, स्वामी जी, इतने शीघ्र ??' 

“दा-तीन बे तुम्हें यहाँ रहते हो गये, तुम इसे शीघ्रता कहती हो! 
नहीं, अब से तुम्हारे पति के मन में अधिक विकार जमने न देगा ।?? 

नहीं, उन्हें मेरे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं ह । बीच-बीच 
में जब में उनके पास जाती हूँ तो मेने कभी उन्हें असंतुष्ट नहीं पाया !?” 
कभी-कभी तुम यहाँ आ सकती हो |”? 

“कब तक 7 

“जब तक में पाँचों तत्वों में जीवित रह सकूँ ॥7 

“यह लड़की किसकी है ९? 

“यह मेरी धरोहर है तुम्हारे पास ।? 

“स्वामी जी, इसके लालन-पालन में जितना अधिक समय मेरा 
बढ़ता जा रहा है, उतनी ही इस पर मेरी प्रीति मी । इसलिए आप 
अभी अपनी धरोहर को रख लीजिये ।? 

“अच्छा तुम इसे पाँच वष तक और पाल दो, फिर मुझे दे जाना, 
तब तक यह अच्छी तरह चलने-फिरने ओर बोल़ने-चालने ज्ञग जायगी 7 


छ्ष पर्णो 


पॉच ब्ठ का समय धीरे-धीरे बीत गया ५ एक दिन यह बात भी 
रानी के कानों में खुल गई कि उसकी एक लड़की कुल्लूटक स्वामी को 
दे दी गई है । रानी उस दिन बहुत नाराज़ होकर राजा से कहने 
लगी, “महाराज, आपने मुझे बढ़ा घोखा दिया दे ।!? 
कसा धोखा दिया रानी !” 
“मेरी परायणता का यह पुरस्कार पाकर मुझे संसार की ओर से 
बिराग हो उठा है ।! 
महाराज बात को तुरन्त समक गये । उन्होंने उत्तर दिया, “देखो 
रानी, संसार में व्याग सबसे बड़ी चीज़ है /”” 
में स्याग के लिए कंठित नहीं हूँ, लेकिन जिसकी चीज है, इसे 
धोखा देकर तो त्याग नहीं होना चाहिए ।” 
तुमसे किसने कहा १? 
“सत्य अपने को स्वय॑ प्रकट करता है राजन [” 
महाराज को बड़ा क्रोध हुआ । जिस बात को रानी से छिपाकर 
रखने के लिए उन्होंने इतने प्रयत्न किये थे, पॉच वषे तक जो छिपी 
गई, छठे व में बह केसे प्रकट हो गई ? सस-ही-मस उन्होंने 
निश्चय किया, “जिसने यह भेद खोला है उसे अवश्य आण-द्रुड दिया 
जायगा |? 
गणनी कहने लगी, “महाराज, प्राण-दण्ड के भय से किसी ने नहीं 
खोली मुझ पर यह बात |”? 
। प्फ्रि्‌ ९ 
“आप प्राण-दण्ड दे भी नहीं सकते उसे |”? 
इसी समय वासंथी दौड़ती हुई आई और सहाराज का हाथ 
पकड़कर बोली, “सहाराज, मेरी एक दीदी है।” 
#कहाँ है ११? 
वह बिल्कुल नंगी होकर जंगल में रहती है, उसे जाड़ा नहीं 
लगता |" 


फिए छः वर्ष ७६. 


रानी ने बढ़े विज्ञेप से सँह ढक लिया, “कहाँ दे दी तुमने मेरी 
कन्या ? उन जंगल्षियों के बीच में नंगी रहने के लिए ! अभी तो वह 
पाच-छ: वर्ष की है, दस-बारह वर्ष की हो जाथगी तो 'केसी मिलेड्जता 
है राजन ! और जब वह सोलह साल की हो जायगी तो"? किस तरह 
अपमानित कर श्ख दिया तुमने मुझे (7 

महाराज ने पूछा, “बासंथी, कोन कहता दै, तुम्हारे एक 
दीदी है ! 

धस्वामी जी मे कद्दा है। आज हम उसके यहाँ गये थे ले तब !” 

“स्वामी जी ने ?--महाराज अपना कोध पीकर चुप रह गये। 

“नहीं, मेरी लड़की मुझे वापस दो ।?--रानी महाराज के दोनों 
हाथ पक्रड़कर बोली । 

“दे हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती ।??--राजा ने कहा । 

प्वामी जी के पास कहाँ है वह लड़की, उन्होंने वह किसी जंगली 
मनुष्य को दे दी, तुम वहाँ से साँग का दो ।? 

“उन ज॑गलियों की भयानक गुफ़ाओं में कोच जा सकता है ? 
कौन उनकी भाषा को समझ सझवा दे ??--महाराज ने कहा | 

बासंथी कहने लगी, “में जा सकती हूँ ।? 

“जाओ, दी धुझ्के मेरी क्ड़की !?--रानी ने महाराज का हाथ 
पकड़कर उन्हें उठा दिया । 

बद्ढे संकट में पड़ गय्रे सहाराज । उस समय उससे छूटने को 
उन्होंने कह दिया, 'थिये रक्खों रानी, में चेष्ठा करूँगा ।”? 

अभी जाआ, उस स्वामी के पास । में कहती ले थी वह साधू 
लंपट है) वह नंगा है, उसने मेरी लड़की को भी नंगा बनाकर रख 
दिया । राजव [ तुम्हारी बुद्धि को क्या कहूँ 

“कुछ न कहो, वासंथी उन्हीं के श्रसाद रूप से मित्ली है ) यदि 
उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध ठुम कोई शब्द कहाँंगी तो उनके अभिशाप से 
हम समाप्त हो जावेंगे |” 


८० पणा 


“अगर तुम नहीं जाते तो में स्वयं जाती हूँ, अमी ॥!--रानी 
ने बड़े भारी विक्षेप से कहा । 

महाराज को जाना ही पड़ा । लेकिन थे कहाँ जाते ? कुछ दूर 
के बाद ज्ीट आने का बिचार किया था पर जाते-जाते स्वामी 
जी की गुफा तक पहुँच ही गये ! स्वामी जी बोले, “क्यों रे अब तेरी 
वारो है ! अभी तो तेरी रानी यहाँ आकर गई है ? अब तू आया है। 
क्या बात है, आज यह दोहरे फेरे कैसे हैं १? 

“पहाराज ! क्‍या कहूँ ? आप पर क्या छिपा है ? आजा तो नहीं 
चाहता था में आपके पास : ” 

“लेकिन ज़मीन पर दृट पड़ा जो नारियल वह फिर केसे पेड़ पर 
लगेगा ? फिर ल्ञगते हुए कभी तूने देखा कया ?? 

“नहीं महाराज !!” 

“जिसकी लड़की, उससे कहा भी नहीं तूने, कैसा अन्यायी राजा है 
तू !? कुल्लूटक अट्वह्दास कर नाच उठा, “लिकिन मैंने कह दिया उससे !?” 

“महाराज, कहाँ से लेकर आपने वह लड़की कहाँ सींप दी ?!! 

“दस वर्ष तक के लिए मैंने उसे वन-वासियों का दे दिया है। दस 
वर्ष बाद वह यहीं मेरे आश्रम में आ जायगी | देख, में दिन-दिन बूढ़ा 
होता जा रहा हूँ । जब आँख देख न सफ्रेशी और हाथ-पैर चल-फिर न 
सकेंगे ओर यह पेट खाना माँगता ही रहेगा, तब के लिए यह इन्तज़ाम 
है | तू जानता ही है में फल-फूल ज्यादे पसन्द नहीं करता |”? 

“महाराज, वह दस वे की लड़की आपके लिए क्‍या शिकार 
मारकर ला सकेगी ? में उसके बदले आपकी सेवा में राज्य के कमेचारी 
नियुक्त कर दंगा, वे आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी कर देंगे।? 

“दे यहाँ नहीं रह सकते । जिस तरह तुम हम नागा लागों से 
घृणा करते हो, ऐसे ही हम तुम कपड़ेवाला की छूत मानते हैं । इस 
सरोवर में वंशी डाहकर भी क्‍या वह लड़की मछली न मार सकेगी ९” 


च हे के 
फिर छु: वृष ८ 


महाराज निराश होकर जाने लगे, “स्वामी जी, कोड डपाय बता' 
दीजिये जिससे रानी का मन रहे और वह इस लड़की की मसता भूल 
जाय |? 

“बह मेरी मौत की कामना करे, भेरे मर जाने पर तुम उस लड़की 
का के जा सकते हा |? 

“नहीं महाराज, ऐसा केसे हो सकता है १? 

“तो मुझे स्वयं मर जाने दो !” 

सहाराज लौट गये और इन्होंने रानी को छुल्लूटक स्वासी की 
मृत्यु के बाद उस वनवासिनी राजकुमारो के प्राप्त हो जाने की आशा 
दिलाई । 

पाँच वर्ष का समय ऋआर बीत गया और वह राजा की राजकुमारी 
गिरि-बनों में अपना छोटा-सा जगत बनाकर रह गई । बह धूप में, 
चाँदनी में, अपने साँचले साथियों के साथ खेलती-कूदती और जंगली 
फल और कच्च मांस का आहार करतो । चारों ओर भंगी ही छिरती | 
यह उन जंगलियों की भाषा ओर संकेत सीखकर बिल्कुत्न उन्हीं में समा 
गईं थी । ड़ । 
एक दूल उसने अपन्त। धाई माँ से पूछा, “माँ, वह मेरा भाई है 
ओर यह दीदी है। इनके पिता से जब में पिता कहती हूँ तो थे नाराज 
होते हे । मेरे पिता तुम उन स्वामी जी को बताती हो, लेकिन थे तो 
मुझे वड़ अजीब-से लगते हैं । तुम कहती हो अब मुझे वहीं रहना 
होगा। मेरे ये इतने साथी, थे सब यहीं छोड़ देते पड़ेंगे क्या ??? 

“ये खब वहाँ आते-जाते रहेंगे।?? 

“नहीं, में नहीं रहूँगी वहाँ ।” 

#क्ष्यों १? 

“*इघर बे गोरे रंग के, ढके बदन के, मृत रहते हैं । उनसे डर 
क्गता है। वे कमर पर पते बॉधनेवाले काले भूत भी तो बैसे ही हैं |” 

#कुल्लूटक स्वामी से सब डरते हैं, तुम गुक्त! के भीतर छिप जाना | 


प्र पणा 


काई तुमसे छुछ नहीं कद सकता 77 

(नहीं माँ, मुझे तः ये पषेत और वन ही अच्छे लगते हैं. । फिर 
ये इतने साथी !? 

रपो की आँखों में आँसू भर आये। उसने उस वनवासिनी के कष्ट 
का अनुभव किया, बोली, अच्छा बेटा, में फिर तुमे और कुछ समय के 
लिये माँग लाऊंगी ।” 

रंपो कुल्लूटक स्वामी के यहाँ इस बार अकेला ही गई । स्वामी जी 
कहने लगे, “क्यों, अब तो तू बिल्कुल पहाड़ों की ही हो गई ? क्‍यों नहीं 
आती यहाँ ? मेरी लड़की कहाँ है ? दस वपे की नहीं हुई कया अभी 
वह ? दस बे बाद तूने उसे मेरे पास पहुँचा देने का चचन दिया था !” 

“लेकिन महाराज, उसका मन वहाँ के छाटे-छाट बच्चों में ही 
श्म गया है। अभी कुछ समय और उसे वहीं रहने दींजये |” 

“आर कितने दिन ??! 

“दिल नहीं महाराज, कुछ वर्ष ताकि उसकी बचपल की आश्ु बीत 
जाय ओर उसका मन उन खेलों से ऊब जाय |? 

“ओर कितने वर्ष फिर ?”? 

“पाँच-छः ब्ष ।?? 

“पाँच-छः बषे--तब फिर दुनियादारी के खेलों में उसका मन रस 
जायगा ओर यहाँ यह बूढ़ा 'हाय भोजन' “हाय पानी? कह तड़प-तड़पकर 
मर जायगा |? 

“ज्हीं महाराज, ऐसा न होगा |” 

“अच्छा जा, पाँच वर्ष और तुमे दिये गये !” 

>< >< >८ 
बीच-बीच में कभी-कभी रानी के द्ृदय सें उस अदृश्य कन्या की 
ममता जाग उठती थी । यद्यवि वासंथी के दस वर्ष के हा जाने के 
कारण रानी को उसके स्तेह और उसके काम-बन्धे से फुरसत नहीं 
मिलती थी, तथापि उस खोई हुई कन्या के लिए कभी-कभी उसके मन 


फिर छ: वर्ष प्‌ 


में घड़ी पीड़ा जाग उठती थी | 

एक दिन वासंथी ने ही उसे याद दिला दी, “माता जी, अब वह 
मेरी बनवासिनी दीदी कितनी बड़ी हो गई होगी ९”? 

अतुम फिर उसे याद कर मेरी पीड़ा को भी ताज़ी बना देती हो । 
वह मर गई है, ऐसा क्‍यों नहीं समझ लेती हो (? 

“क्यों समझ लें ऐसा ? महाराज ने मुझे एक दिन स्वामी जी कीं 
गुफा में ले जाकर उन्हें दिखा जाने को कहा दै |? 

“कब कहा है १! हे 

“खअभी हाल ही में ।? 

४मैं भी चलंगी | कहाँ हैं महाराज (? 

राजभचन में ।? 

दानों उसी समय महाराज के पास गई' । रानी ने एनसे कहा 
“सहाराज, आपने वासंभी से क्‍या कहा है ? इसने आज फिर मेरी उस 

हुई स्थति को जगा दिया है |? 

“हूँ, स्वामी जी ने मुकसे कहा था--दस वर्ष बाद वह बसबासिनी 
उसकी शुफा में रहने की आ जावेगी |? 

“पब हम उसे देख सकेंगे क्‍या (7 

अगर वह हमारा कोई भय न कर हमारे सामने आते को राज्ीः 
हो तभी तो |? 

“राज़ी कैसे न होगी वह ? एक बार चल्निए तो महाराज ! वह मिले- 
या न मिल्ने हमें । देखने से क्या बिगड़ जायगा ? मुझे उसे देखने की 
बड़ी ल्ञालसा हो गई है 7 

“उसका वह जंगली वेश और नग्न रूप देखने की क्‍यों तम्हारे' 
मन सें इच्छा हो गई है ?”? 

“ज्ैंते उसके ज्िए कई जोड़े वस्त्र तैयार कर रक्खे हैं । में उसके. 
भीतर उन्‍हें पहम लेने का चाव जगा लेगी। मैंने कई तरह के स्वादिष्ट 
मेवे-मिठाइयाँ उसके लिए इकट्ठी कर रक्‍्खी हैं। में उनका स्वाद चलाकर 


पे पण 


उसे राजभवन के सागे की ओर खींच लुगी ।? 

“असम्भव है रानी ! उसके तुम्हारे बोच सें जा भाषा का वन्धन 
है, बह टूट चुका के 9) 

#“ज्रापा का बन्चन एक सकती मनुष्य का उपजाया हुआ सम्बन्ध 
है, असली चीज तो भावना है । वह हमारी साँस में है, वह हमारी 
आंखों की हृष्टि में है, हृदय को धड़कन में है । आप एक बार उसे मुझे 
दिखा तो दे । भें उसे अपनी ओर खींच लगी ! बह भेरे प्राण का 
दुकडा--वह मयानक-कुरूप स्वामी, वह किसी तरह फिर उसे अपनी 
उस गुफ़ा के अन्धकार की वंदिनी बनाकर न रख सकेगा | आप एक बार 
उसे शुझे दिखा तो दें ।? 

“क्ैफिल रानी 

“हम साँगेंगे सहीं उसे | दी हुई चीज़ वापस न झेंगे, पर अगर वह 
स्वयं ही हमारे साथ आने को तेयार हो जाय तो क्‍या यह्‌ उस स्वामी का 
ख़त्याचार न हागा कि वह बल्लपूवक उसे बाँध ले ! वासंथी दस वे की 
हो गई, अब वह भी दस वर्ष की हो गई होगी, चलिये न किसी दिन ।?? 

बासंथी भी हपे से ताल्ली बजाकर उछलती हुई कहने क्षगी, “हाँ 
में भी चलेंगी |”? 

महाराज ने मन में साचा, गुरुदेव के दशेनों की कामना रखकर 
ता जा सकते हूँ |? 

ज् भर है 

शीघ्र ही वे एक दिन पाज्ञकियों में बेठकर चल दिये गुरुदेव की 
शुफा को । उनके वहाँ पहुँचते ही कुललूटक स्वामी ने कहा, “क्‍यों, आज 
कैसे पचारे ? 

राजा ने उनके चरणों में -अपनी भेंट रकखी, “महाराज, आपके 
दशेन के लिए आये हैं।? 

“झर ये रानी किस लिए आई हैं ? शायद उस लड़की को 
देखने ? में कहता हूँ, जब यह लड़को है ही तो फिर उसके लिए काई 


फिर छः वर्ष प्‌ 


लाजसा रखना मिथ्या है |! 

रानी बोली, “महाराज, आप माता का हृदय रखते तभी उसकी 
पीड़ा जानते [४ 

“मैं तो पिता का हृदय भी नहीं रखता । इस पापा की संगति 
में बिल्कुत्त पथथर हो गया हूँ ! रानी, तुमने कमी दपेण में ऋपना मुख 
देखा हे १! 

हाँ महाराज ? 

“दर्षण में देखे गये मुख के लिए कया तुम्हारे मन में कोई लालसा 
उपजती है ! प्रतिविम्व देखकर तुम्हारी भावना मुख पर ही लौट जाती 
है। ऐसा ही हे ने (7 

महाराज ने जवाब दिया, “हों, स्वासी जी |? 

“ठीक है| तुम्हारी इस लड़की के ही अनुरूप दे बह । विहकुल्ल इसी 
का प्रतिबिष्ब | अन्तर केवल एक है । इसको तुसने बर्र पहनाये हैं। 
उसके वस्त्र हैं दिशारे, पवन, सूर्य-चन्द्र और तारकों की किरणें तथा 
लिशा का अन्यकार |? 

रानी ने कुड बस्तर ओर एक मेवे-मिश्रान्त् की डलिया सहाराज के 
सामने रखी, “यह उलके पास सेज दीजिये |? 

“हाँ, वह छः वर्ष के लिए फिर वनवास ही में चली गई है। नहीं, इस 
कपड़ों को पहनकर बहू अपनी और संगिनियों से अन्यथा न वनेगी। 
यह प्रिष्टान्न खिल्लाकर तुस उसकी सांति में श्रम पेदा ले करे । तुम फिर 
इन्दे ले आगे 

वासंची विल्ता ज्ठी, “महाराज, लोट चलो, मुझे बड़ा भय 
लगता है |? 

“रानी, ले जाओ इसे | एक का विश्वास करो, उसी में संवोप--- 
इससे बड़ी बात ओर कुछ नहीं है। लो ये कपढ़ भी (? 

महाराज ने उन चीज़ों का उठाकर सेवकों की दे दिया ओर वे 
चल्न दिये । 


११ 
पद अनादुता 

पन्द्रह बे की हो गई घीरे-धीर बढ़ वनवासिनी राजकुमारी । वह 
ध्पती रूप-शिखा से तमांस गिरि-वन्तो को प्रकाशित करने ज्गी | उसके 
हास्य-कल्लोल से वह मिजन मुखरित हो उठा । उसके कण्ठ से डन 
ज॑गलियों के गीतों में नये स्वर भर दिये ओ ९ उसकी ऋत्पना ने उनकी 
क्रीड़ाओं में नये छन्द ! 

उसकी आयु की जितनी भी वन-कन्याएँ थीं, वह सबकी केर 
सबकी नेत्री ओर सबकी श्रेरणा बन बेठी । जे वह कहती यही सब 
करतीं, जिधर वह जाती उधर ही सब जाने लगती । सबने उसके 
संकेतों में जीवन समर्पित कर दिये, सब उसकी छाया-सहचरी घन गे | 

वह मुकतावरणा, अनावृता, पीठ ओर कन्धों पर अपनी केशराशि 
बिखराये--कमर और माथे पर अपने हाथ नचाती हुई #ज, शिरि और 
जलाशयों पर डालती फिएती थी | कभी शिक्षाओं पर क़ूदती, कभी वृत्तों 
पर चढ़कर फल-फूज तोड़ती ! उसके पीछे दल की दल्ल दूसरी क्मारियों 
भी चली आती थीं । 

पहले वह समवयस्क बालकों को भी अपने साथ ले जाती लेकिन 
अब वे बालक भिन्‍न हो गये । कुम्ारियों को लेकर ही अब उसने अपना 
दल बना लिया है । निःसंकाच प्रकृति के ही रंग ओड़े हुए भूमि पर 
विचरनेवाली सगी की तरह या जल में तेरनेवाल्ञी मीन की भाँति या 
पवन ओर मेधों की गोद में उड़नेवाल्ली कपोती के सदृश बह घूमती- 
पफिरती थी | 

गुकाओं के बाहर बेठ जाती कभी वह । पत्थर ओर लकड़ियों को 
एकत्र कर मकान की तरह कुछ बनाती, उसकी सभी सहचरियों भी 


वह अनाबूता पक 


उसका अनुसरण करतीं । बात-की-बात सें वे एक छोटा-मोदा! गॉव-सा 
बना देतीं । गाँव के बड़े-बूढ़ें उनके उन मकानों के समूह को बड़ी शंका 
से देखते और दोनों पैरों की ठोकरों से उन्हें निर्माण के समय से कम 
अवधि में मिटाकर प्रकृति से मिला देते । 

कभी वह पत्थरों का चूल्हा-सा बनाती और उसमें लकड़ियाँ ताड़- 
तोड़कर रख देती । उसकी सहदेलियाँ भी उसके अनुरूप चेष्टा कर बैसी 
ही कई आकृतियाँ बनाकर रख देतीं। गाँव के और ल्ञाग कहते--बड़ा 
बुरा समय आ गया ! ये तो चूल्हा बनाने लगीं ? हमारे वन-पवेतों की 
सारी हरियाली इसी में समा जायगी, धुएँ से हमारी आँखें कमजोर हो 
जावेंगी और हमारी पवित्र धरती विदग्ध हो जायगी |? 

कोई कह्ृते--एऐसा करते-करते अगर हम आग में पका हुआ सांस 
खाने के आदी हो गये तो फिर राजा ओर उसके कमचारी बड़ी आसानी 
से हमें जीतकर शुज्ञाम बना लेंगे।? 

ओर फिर दूसरे कहते--यह भगवान्‌ का कोप है या हमारे हीं 
पाप ? जो कुछ भी है हमें इन चूल्हों को बनाते दो बिगाड़ देता चाहिए । 
छगर ये एक रात को भी ऐसे हो रह गये तो ज़रूर इनमें आग अकट 
हो जायगी । अगर एक भी जल गया तो फिर हमारी सारी जाति 
विनष्ट हो जायगी |! वे सब-के-सब मिल्षकर तुरन्त ही एक मन-प्राण हो 
गये और उन तमाम चूल्हों को विनष्ट करके ही चैन लिया !! 

वह वनवासिनी राजकुमारी कभी फूल ओर पत्ते चुनकर लाती। 
सब संगिनियों को बिठाकर पेड़ों की छात्र के रेशे निकालकर बटती और 
उन डोरों में फूल-पत्तियों को गुथकर मालाएँ बनाती । फिर सब उन 
सालाओं को कमर, हाथ-पेर, गले ओर मस्तक में धारण करती । इस 
प्रकार सब्जित होकर सब हाथ-सें-हाथ देकर नाचती-कूदती और गीतों 
से तमाम वायुमण्डल को प्रतिध्वुनित कर देतीं । 

पहले दिन जब रंपा ने उसे इस तरह सुसज्जित देखा तो उसने 
उसकी तमास साज-सज्जा निकालकर फ्रेंक दी, “नहीं बेटी, ऐसा नहीं 


प्प्प पणों 


करते, यह हमारे धर्म के बिल्कुल प्रतिकूल है |?” 
“क्यों माँ ! इसमें ऐसी पाप की बात क्‍या है (१--राजकुमारी ने 
पूछा | 
.. सब संगिनियाँ भी अपनी-अपनी साज-सब्जा खोलकर नंगी हो 
। रंपो ने उत्तर दिया, “किसी चीज को छिपा देना ही तो पाप है । 
भगवान ने हमें लेसा उत्पन्न किया है, हमें वेसा ही रहना चाहिए | उसकी 
रचना के विरुद्ध हम जो-कुछ करते हैं, वह सभी कुछ पाप है । उसकी 
इच्छा से बढ़कर कुछ करना उसका अपसान करना है।” 

राजकुमारी बड़े सोच सें पड़ गई । उसके भीतर की कामना 
अभिव्यक्ति न पाकर उसकी बेचैनी में बदल गई । 

यह सब उन नागरिकों का पाप है ॥!? 

कौन नागरिक (?--राजकुमारी बहुत दिनों से उन नागरिकों 
के बारे में सुनती चली आ रही थी । 

दूर समुद्र के किनारे वे लोग रहते हैं । वे बड़े मायावी हैं 
धरती पर के मकान वनाकर रहते हैं, आग जलाकर उसके घुएँ में बे 
मांस भूनकर खाते हैं, समुद्र में उसके जहाज चलते हैं । ओह ! व बड़े 
भयानक हैं। उसकी बात भी करनी उचित नहीं |?? 

राजकुमारी के भीतर उन्‍हें देखने की वासना जाग पड़ी । बह 
बोली, “माँ, एक दिन देखना चाहिए उन्‍हें |? 

“नहीं, नहीं--वे तुझे खा जावेंगे [?? 

राजकुमारी ने निर्भय होकर कहा, “नहीं माँ, अब तो में वड़ी हो 
गई हूँ ।?---वह हठ करने लगी । 

“में तुझे आज्ञा देने वाली कोई नहीं हूँ । तू स्वामी जी के पास 
जब एक-दो साल में चली जायगी तब जो तेरे मन में हो तू करना | 
वहाँ उन नागरिकों का आना-जाना है हो. वहीं उनको देख लेना |” 

थोंवन के प्रकाश में पेर रखते ही उस वनवासिनी राजकुमारी 
की अनेक शंकाएँ बढ़' गई'। उसके मानसिक चित्रों को पग-पग पर 


वह अनावूता न 


विरोव मिलने लगा | वह जा-कुछ करना चाहती, उसे नहीं करने दिया 
जाता | इन कारण से जो गिरि-ब॒न उसे अत्यन्त प्रिय थे, व उतने ही 
कठोर लगने लगे । 

वनवासी युवर्की का समूह उसकी ओर बढ़ने के लिए आपस में 
स्पर्धा करने लगा । वे उसे आकर्षित करने के लिए भाँति-भाँति के उपाय 
करते । एसी कोई रात नहीं जाती थी, जब उनमें से कोई-न-कोई उसकी 
गुफा के बाहर सारी-सारी रात गीत न गाता रहता हो । राजकुमारी 
उनकी कुछ भी परवाह नहीं करती थी । 

उस गोरी शुवती द्वारा' किया गया यह अपमान उन जंगली युवकों 
को असह्य हो उठा। उन्होंने मंत्रणा कर उसे पराभूत करने का निश्चय 
किया | 

ज॑गलियों के सरदार का बेटा बोला, “इस गोरी छोकरी ने हमारी 
जाति की तमाम पुरानी रीतियों को नष्ट-श्रष्ट कर दिया है । ऐसा कहाँ 
होता था पहले ? य्रुवक-युवतियाँ सभी आपस में मिल्-जुलकर काम 
करते थे | यह तमास घुवतियों का एक गुट बनाकर उन्हें अलग ले जाती 
है । इसने उनको सिखा-सिखाकर हमारे विल्कुल खिलाफ़ कर दिया है |?” 

दूसरा बोला, “ले जाने दो कब तक ले जाबेगी ? हम पुरुष हैं, हमकों 
क्या उनके पास जाकर उनकी संगांति को भीख माँगनी उचित है १?” 

तीसरा बोला, “में ज॑गल का सबसे सुन्दर गायक हूँ, मेरे गीतों 
से तमाम पशु-पक्ती भी रीम जाते हैं। में इतने दिनों से इसकी गुफ़ा पर 
गीत गाता हूँ ओर इसकी नींद ही नहीं द्ृटती ।? 

सरदार का बेटा कहने छगा, यह न जाने कौन है ? हमें तो जान 
पड़ता है हमारे लिए कोई धोख़ा रचा जा रहा है। यह गोरा रंग हमारी 
श्यामता को गँदला कर देने को आया है, इसका कोई उपाय होना चाहिए |?” 

एक अन्य ने उसका विरोध किया, “यह स्वामी जी की लड़की है, 
स्वामी जी हमारे हितचितक हैं। ऐसी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए । 
बह जास-बूक कर ही किसी के गीतों का उत्तर नहीं देती । स्वामी जी 


कप पा 


ने यह कठोर आज्ञा दे रक्खी हे उसे कि वह फिसी काले चमडेयाले से 
विवाह नहीं करेगी ! 

“तो चह आजन्म कुमारी ही रहेगी क्‍या (? 

“नहीं, उसके लिए कोई गोरे चमड्वाला ही आवेगा |! 

सरदार का बेटा उत्तेजित होकर कहने लगा, “बस तो फिर हम सब 
बेचकर राजा के यहाँ गुलाम बना दिये जावेंगे। इससे अच्छा है, अभी 
इसको ख़त्म कर दिया जाय |” 

सबने सममा-बुकाकर सरदार के बेटे का क्राघ शान्‍्त कर दिया। 
रंपो का लड़का भी था उनमें । उसने घर जाकर यह बात अपनी माँ से 
कह दी | माँ बड़ी चिन्ता में पड़ गई । स्वामी जी की उस घरोहर को 
जल्दी ही वहाँ सौंप आने के लिए उसने संकल्प किया । 

इधर उस वनवासिनी को वह अज्ञात राजनगर अपनी ओर 
खींचने लगा ओर उबर उस राजभवत्र की रानी की कामसा उन गिरि- 
कानलों में भटकने लगी । एक दिन उसने महाराज से कहा, “आप 
आखेट के बहाने भी उधर नहीं जा सकते १" 

“नहीं रानी, उन जंगलियों के साथ हमारे पूर्वजों की एक सन्धि 
है--वे समुद्र-तट का स्पशे न करेंगे और हम कभी गिरि पर चढ़ने की 
चेंष्टा न करेंगे |” 

“सन्धि का क्‍या कोई लेख है ताम्रपत्र में या शित्षा में ? वे 
जंगली क्या पढ़े-लिखे हैं ९? 

“मानव-धरम ही सन्धि का साक्षी है--नहीं तो कया सन्धि के पत्र 
तोड़कर नष्ट नहीं कर दिये जाते ? उस सम्धि की एक वंशालुगत भावना 
बन गई है । हम उन नदियों के पार नहीं जाते जिन्होंने उस श्रदेश के 
चरणों को निरन्तर घोना अपना गुण बनाया है, और वे भी कभी नीचे 
नहीं उतरते |? 

“स्वामी जी की गुफा (? 

“केवल बद्दी एक अपवाद है। सरोवर के किनारे की उस गुक्ता में 
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हम जा सकते हैं। वहाँ भी अगर कोई वनवासी मौजूद होगा तो हमारा 
प्रवेश नहीं हो सकता और हम वहाँ होंगे तो वह भी नहीं आवंगा |!” 

“अह बड़ी विचित्र सन्धि है। उस सन्वि पर बैठा हुआ यह नागा, 
यही मेरी अशान्ति का कारण है । राजन, अभी यह और कितने वर्ष 
जीवित रहेगा ??” 

“ऐसी बातें क्‍यों करती हो रानी ? आयु का लेख कौन जानता 
है? न जाने उनसे पहले हमारी ही बारी हो ।”? 

रानी चुप हो गई । बासंथी ने भी अब यौवन की उमंग-भरी 
धरती पर चरण रख दिये थे। उसकी क्रीड़ा-चपत्षता में कुछ गंभीरता 
का उदय हो गया था । वह आकर बोली, “महारानी जी, मछुए कह रहे. 
है--आकाश में कोई नया तारा उदय हुआ है । दुनिया में कोई भारी 
उल्नट-पत्नट होने वाली है |” 

“के मूर्ख लोग ऐसा ही कहते हैं ।--प्रहाराज ने जवाब दिया। 

वासंधी बोली, महाराज, जब से हमारा वह रेडियो ख़राब हो 
गया है हम एक तरह से दुनिया से कठ-से गये हैं। उलकी मरम्मत 
करने को भेज दीजिये अब जो भी जहाज आबे उसके द्वारा ।? 

“राजकुमारी, मुझ से पहले हमारे पूर्वजों में से काई भी रेडियो 
को नहीं जानता था | हम भी तो अभी चार-पाँच ही वर्षा से इसके 
अभ्यासी हुए हैं । जिस तरह तमाखू का एक अमल है, ऐसे ही इस 
रेडियों का भी । वेंटी, पहले हमें इस तरह दुनिया से कटे रहने का काई 
ध्यान ही नहीं होता था। यहीं पर यह देखी, हमारे छीप का यह बगिरि- 
प्रदेश--इसके हमारे बीच में कोई संसर्ग है ९? 

वासंधी बोल उठी, “महाराज, इस वार ऐसा २ेडियो आप नहीं 
मेंगा सकते क्या जो उन जंगलियों की वादे भी हमें सुना दिया करे ?? 

मद्दाराज ले जवाब दिया, 'ऐसा भी कहीं होता है ! जहाँ की बात 
सुननी होती हैं वहाँ रेडियो-स्टेशन वनाया जाता है । खास यन्‍त्रो के 
सामने, जिसकी बातें फेल्ञानी होती हैं, वह वोलता है। तब जहाँ भी 
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रेडियो होगा, वह उन बातों को पकड़ लेता है |? 
“लेकिन मैंने सुना है ये ज॑गल्ली लोग विना रेडियो के ही हमारे 
राजभवन को तमाम बातें सुन लेते है ।?--वासथी डरती हुई बाली ' 
राजा ओर रानी दोनों ने इस बात का विरोध किया, 'कोई नहीं 
सुन सकता। हमारे आशज्षय में रहनेवाले ये मजदूर और मछुए ऐसे ही 
उड़ा देते है । इनमें उनका अंरा मौजूद है, इसलिए उनकी तारीफ 
करते हूं ([?! 
वासंथी ने फिर पूछा, “स्वामी जी तो सुन लेते हैं. न १” 
इस बार केवल रानी ने विरोध किया, "बहुत देखे थे ऐले सुनने 
वाले ? बदमाश, पाखण्डी, लुरूचा, ल्फ॑गा 
राजा ने रानी के अधथरों पर हाथ रख दिया, “हैं ! हैं ! ऐसा अनर्थ 
क्यों मुख से निकालती हो ? उनके भीतर सभी शक्तियाँ हैं । वे क्यो 
नहीं सुन सकते ? दूर-श्रवए ही नहीं वे दूर-दर्शन भी कर लेते हैं ।” 
मुझे तो कभी ऐसी को$ साज्ञी नहीं मित्री [?--रानी ने कहा | 
“तुम उनकी परीक्षा की नीयत से एक सज्िन भावना लेकर उनके 
पास जाती हो, इसीजिए तुम्हें उनकी कोई शक्ति नहीं दिखाई देती। 
बालकों का सा हृदय लेकर जाओ तो कुछ दूसरी ही बात देखोगी ।” 
महाराज, आपकी म॑ सब बातें मानने को तैजार हूँ । सिर्फ इस 
गा के बारे में ही मेरे ओर आपके विचारों में गहरा मतभेद है ।” 
अगर तुम्हारी उनके लिए शुद्ध बुद्धि हो जाय तो तुम्हें जीवन 
में शान्ति मिज्ञ जाय [? है हि 
वासंथी ने कहा, “अच्छा महाराज, अब में लगा दुगी इस बात 
का पता |! 
“जिन लोगों की उनके लिए कोई भक्ति नहीं होती, थे उनसे 
हमेशा अपनी शक्ति को छिपा लेते हैं |” 
“मुझे तो उन्हें देखकर बड़ा डर क्गता है ओर मेरा डर बढ़ता 
जा रहा है। में कभी न जाऊँगी महाराज, उसके पास |” 
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उस दिन महाराज घनुप-वाण धारण कर आखेट' को चल दिये । 
जाते समय रानी ने कहा, “नागा की युफ्रा में जाकर मेरी लड़की का 
पता भी क्गाना |? | 
महाराज इस विचार से तो नहीं केवल स्वामी जी के दशेन करने 
को जाना चाहते थे। रामी ने यह कामना भी उनके साथ कर दी । 
व्यधित ओर शंकित चित्त महाराज घीरे-घीरे स्वामी जी की गुफा 
के निकट पहुँच, पत्तों की आइडू से उन्‍होंने एक नंगी, निरामरणा मारी 
को देखा । थे लौटने का विचार कर रहे थे, सहसा उन्हें कुललूटक ने 
पुकारकर कहा, “आता क्‍यों नहीं, यहाँ कोई नहीं है | अब वह चत्ती गई |? 
महाराज ने जाइर कुल्लूटक के पैर छुए । वह बोला, “उस लडकी 
की माँ आई थी अभी यहाँ । अब उसका उन वनवासियों के बीच में 
रहना बड़ा असम्भव हो गया दे |?! 
“क्यों महाराज ?” 
“उसके खन में सभ्यता के संस्कार है न ? वह नये-नये क्ायदे 
निकाल्ती है, जो वहाँवालां को बिल्कुल पसन्द नहीं हैं |! 
आपके आश्रम में मी तो वह गड़बड़ हो करेगी |” 
“हैं यहाँ साध लगा उसे ।! 
ब कब आवेगी बह यहाँ ? 
तमाम नवयुवक वहाँ उसके विरुद्ध हो गये हैं ।? 
न्क््यों १? 
बह किसी के गीतों का उत्तर नहीं देती । वहाँ के नवयुवकों के 
लिए इससे बढ़कर मान-हानि की और कोई दूसरी बात नहीं है। उसकी 


वे पु 


माँ यही कहने यहाँ आइ थी उन सम नवश्ुयक्ों ने उसे पकड़कर किस्ती 
ऊँच पर्वत से नीचे गिरा देने का पडयम्त्र रचा है !" 

“तब उसे शीघ्र ही यहाँ बुला लीजिये महाराज !” 

“हाँ, उसने तो वहाँ की आर लड़कियों का भी यह सिखा दिया है 
कि किसी के गीतों का जवाब न दें । यह तो एक अनहोनी वात है| बह 
उन लोगों के बीच में से विवाह की प्रथा डड़ा देना चाहती है ।??--हँसकर 

हू नागा वाला, वात तो वह ठीक कहती है, जब वे ज्ञाग अपना सब 
कुछ प्रकृति को समपिंत किये बैठे हैं तो फिर बिवाह की श्रथा ही उन्होंने 
कहाँ से सीख ली ? जैसे प्रक त में आर जीव रहते है, ऐसे ही वे भी 
रहे |?! 

राजा ने घबराकर पूछा, “महाराज ! उस लड़की का क्या होगा 

कुल्लूटक बोला, “कैसा क्‍या १? 

महाराज बोले, श्रव वह लड़की बड़ी सयानी हो” गई हागी । 
उसका विवाह किससे होगा १” 

“जो दूसरों से विवाह न करो कहती है, वह स्वथ केसे विवाह 
करेगी ?? 

“अगर विवाह जरूरी ही है तो किसी वृक्ष या पयेत के साथ में 
उसका विवाह कर दमा और उनके बीच में कभी काई कलह ने होगा । 
अच्छा अब तू चला जा घर को । यह धमुष-वाण क्यों लाया है?!” 

“सगुन के लिए मार्ग में कोई आखेट मित्न गया तो, उसे मार ले 
जाने का विचार है |”? 

“काई त्याहार है क्या आज ९? 

“हुँ महाराज ।" 

नागा महाराज अपनी शुफ्रा के भीतर चले गये । महाराज ने 
उनके पैर छूकर अपनी राह ज्ञी। दूर पर उनके सेवक उनेंकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे । महाराज ने नोकर-चाकरों की कुछ परवा नहीं की और 
आख्लेट की घुन में चले गये । लता-बृक्ष, माड़ियों और शिलाआ के 
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बीच में -छिपते-प्रकटते न-जाने कहाँ से कहाँ चले गये | कुछ दूर तक 
सेवक उनका अनुसरण करते रहे, फिर वें मी आपस में एक-दूसरे से 
बिल्लग हो गये । 

राजा एक विचित्र रूप-रंग के पक्षी के कारण अश्रमित हो गये । 
उनका एक दल-का-दल ही था। राजा ने अपने मन में यह निश्चय कर 
लिया था कि एक पक्षी को मारकर अवश्य ले जाऊगा। वे पक्षी कभी 
राजा की सीसा पर उड़ते ओर कभी उन्त जंगल्ञी नागाओं की ! 

राजा निय्म-विरुद्ध काम करता नहीं चाहते थे.। नागा क्षोगों की 
सीमा में जाकर वे सहज ही एक पक्षी को सार सकते थे । उनकी भूमि 
पर घने पेड़ थे जिनमें वे पक्ती छिपे जा रहे थे । 

* फिर तो वे पक्षी दूसरी भूमि पर ही उड़ने लगे और राजा को यह 
विश्वास हो गया कि बे अब डनकी तरफ़ नहीं लोटेंगे ओर कुछ देर 
बाद उन्होंने यह भी समम लिया कि वे विल्कुज्ञ हो पहाड़ों को तरक चले 
जावेंगे। 

राजा ने सोचा, “तीर तो मैं अपनी भूमि पर से छाड़गा । पक्षी 
आकाश में हैं। आकाश सें किसी का क्या ? कौन उसको बाँट सकता 
है ? अगर उस पर अधिकार हे तो सभी का ।” 

राजा ने घनुष में चढ़ाये हुए तीर की डोरी कान तक ख्ींचकर 
तीर छोड़ दिया । झुण्ड में उड़ते हुए पक्षियों में से किसी को तीर लगना 
ही था, अतः एक पक्ती शरबद्ध होकर भूमि पर गिर पड़ा । राजा का 
हृदय प्रसन्‍नता से भर गया | 

उसके मन में यह विश्वास रद हो गया कि उसने उत्सव के सगुभ 
को प्राप्त कर लिया है और अब वबष भर उसे हर जगह सफलता प्राप्त 
होती रहेगी। उसने इधर-डबर देखा । डसके नौकर-चाकरों से से किसी 
का पता नहीं था | वह कुछ देर अपने आखेट पर दृष्टि गड़ाये, अपने 
धनुष को मूमि पर टेके विचार-मग्न रहा | 

उसने नागा लोगों की सीमा का देखा । उसने अपने मन में कह्दा, 


ध्द पर्णा 


“अवश्य ही यह भूमि दूसरे की है, लेकिन वहाँ मेरे शर से बिद्ध आखेट 
पड़ा है। उसे मेंने आकाश में मारा है, वह तो मेरा ही है। में अगर 
उसे उठाकर के आऊ तो कोई नियम नहीं दूटता |” 

बीच सीमा पर एक छोटी-सी नदी बहती थी, बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
जसके बीच में थीं । कभी जोर की वर्षा हो जाने पर उसका विस्तार 
ओर गहराई बढ़ जाती थी, नहीं तो शिलाओं की सहायता से वह सदैव 
ही पार हो जाने योग्य रहती थी । 

नदी पर दोनों पत्तों का अधिकार था । शिक्नाओं पर पेर रखता 
हुआ राजा दूसरे तट पर की सीमा में जा पहुँचा। उससे अपना धनुष 
बढ़ाकर आखेट को अपनी ओर ख्रींच लेवा चाहा, थोड़ी कसर रह गई 
थी। राजा शिल्ा से भूमि पर कूद पड़ा । 

ज्योंद्ी बह अपने चिरज्ञक्षित शिकार को ओर हाथ बढ़ाना चाहता 
था कि से जाने कहाँ से एक तीखा विप-बुक्का तीर बड़े वेग से आकर 
उसकी कोख सें घुस गया । राजा तीत्र बेदना-भरी चीत्कार छोड़कर 
मुंह के बत्न मूमि पर गिर पड़ा । वह अपने आखेट को छू भी नहीं सका 
था कि स्वयं आख्रेट बत गया | 

तुरन्त ही चार-पाँच नागा-युवक धनुष-वाण हाथों में लिये वहाँ 
पर आ पहुँचे ओर उन्होंने राजा को घेर लिया । नागा-सरदार का 
लड़का बोला, “देखो, केसा निशाना लगाया मैंने कि फिर दूसरी सॉस 


नहीं ली इसने [? 
राजा की कुछ सुधि पत्तटटी । उसने तोर पर हाथ रखकर उसे बाहर 


की ओर स्वींचते हुए कहा, “दुशे, मैंने क्या विगाड़ा था तुम्हारा (? 
नागा-युवकों ने राजा को भापा नहीं समझी । एक नागा-थशुवक 
बोला, “क्यों रे राजा, तू और भेजेगा अपनी ल्लड़की को हमारे बीच में 
हमारा भेद लेने को । ले उसी का बदला मित्र गया तुमे आज |? 
सरदार का बेटा कहने लगा, “यह राजा है ? यह्द चोर है हस 
कभी भूलकर भी इसकी भूमि पर पैर नहीं रखते और यह हमारी 
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जमीन दबाने की नीयत से आया है । आज हमने पकड़ लिया | चोर 
की सजा मौत !? 

राजा उनकी भाषा न समझा | वह कराहता हुआ तीर को वाहर 
निकालने के लिए बार-बार संकेत करने क्गा ! 

उनमें से एक बोला, “यह हड्डी में अटका हुआ वीर आसानी से 
बाहर सहीं निकल्न सकता।” कोई उस तीर को बाहर निकालने के 
लिए राजी न हुआ | किसी के भी हृदय में राजा की उस मझत्युबेदना 
के लिए संवेदना न जागी । 

राजा स्वयं ही उस तीर को स्वींचने लगा । एकाएक आ पड़े हुए 
उस कल्पनानीत दुख से राजा की बुद्धि का तमाम संतुलन खो गया | 
फिर वो बह ग्रायः अचेत ही हो गया । चारों ओर से डसे घेरकर बे 
जंगली युवक उल्लसित होकर नाचने लगे। 

एक बार फिर राजा ने आँखें खोलकर टूटे हुए स्वरों में कुछ कह्दा, 
लेकिन उसके पूरे स्वरों में स्पष्ट भाषा का समभनेवाला भी वहाँ कोई 
नहीं था | इसके पश्चात्‌ फिर नहीं उठा राजा | 

नागा-शुवर्कों को जब यह निश्चय हो गया कि अब राजा खड़ा 
नहीं हो सकता तो उन्होंने उसकी कोख में घुसे हुए तीर को बाहर 
निकाला और वे उसे लादकर कुल्लूटक की गुफ़ा पर ले गये | 

गुफा के द्वार पर राजा की लाश को रखकर तमाम नंगे युव॒को ने 
वहाँ भी अपने घनुप-बाण, ढाल और भाक्ति हाथों में लेकर नाचना-गाना 
शुरू किया। भीतर से कुल्लूटक ने बाहर आकर कहा, “क्या शोर मचाय 
है रे १७१ 

“महाराज, हम आपके पास एक चोर को पकड़ लाये हैं इन्साफर 
के लिए ।?--नागा-सरदार के लड़के ने कहा | 

बड़े आश्वय से कुल्लूटक ने भूमि पर पड़े हुए राजा को देखकर 
कहा, “अरे यह तो इस छीप का राजा है ! अगर मुझे यह मालूस दोता 
तो में इसे सीधे इसके घर भेज देता |”? 


घ्८ पर्णा 


“यह सीधे अपने असली घर ही पहुँच गया महाराज !?--एक ने 
ह्वा। 
“छो हो! जान पड़ता है यह किसी ऊँचाई पर से ठोकर खाकर 
गिर पड़ा ।--कुल्लूटक बोला । 
सरदार के बेटे ने कहा, “नहीं महाराज, आप हमें क्ूठ बोलने का 
बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जंगली लोग बिल्कुल घृणा करते हैं ऐसी बातों 
से । यह तो राजा-जेसे छ॒वों के नीचे रहनेवाले, दीपक जलानेवाले, पका 
खाना खानेवाले, और कपड़े पहननेवालों के काम हैं। देखिए स्वामी जी, 
इन श्रीमान्‌ को / ये सभ्यता के अवतार, हम जंगलियों की हँसी उड़ाने- 
वाले, केसे असदाय होकर आपके चरणों में पड़े हैं! इनकी यह अख- 
लियत कभी देखी आपने ??? 
कुल्लूटक चिल्ला उठा, “क्या तुमने इनकी हत्या कर डाली 
बहुत बुरा काम क डाला ! अब में केसे उन लोगों को अपना मेंह्‌ 
दिखाडँगा !? 
सरदार का बेटा बोला, “महाराज, यह हमारी भूमि पर चढ़ 
आया । कया यह हमारे पूवजों से चली आती हुई सन्धि नहीं है कि 
हम में से जो भी एक दूसरे की भूमि पर पैर रक्खेगा--उसका खन कर 
दिया जायगा ?! 
माना, ऐसी सन्वि है| लेकिन आज तक मेरी याद में कभी ऐसी 
भयानक घटना नहीं हुईं । क्‍या किसी ने भी अपने पैर एक-दूसरे की 
भूमि पर नहीं रकखे होंगे ! बेटा, तुम्हारे खन में बहुत गरमी है। तुमने 
द्वीप के इन दोनों हिस्सों के बीच में कलह के बीज बो दिये । तुमने 
राजा को पकड़कर मेरे पास लाना था ।? 
दूसरे थुवकों ने कहा, “महाराज, अब तो जो होना था सों हो 
गया । आपको हमने इसकी ख़बर कर दो | अब हम इस लाश को ऊपर 
ले जाते हैं ।? 
“ऊपर नहीं ले जाने पाओगे।?--कुल्लूठक बोला | 


श्जा का वध श्र 


वे सब नंगे युवक्क एकम्त होकर बोले, महाराज, यह हमारे 
विजय है, हम इसे सारी जाति को दिखाकर अपने देवता और पितरो के 
सन्दिर में भी ले जावेंगे ताकि इसकी आत्मा बाद को हमारे अनिष्ट का 
कारण न हो ।”? 

“नहीं, तुम राजा का वध कर सकते हो, लेकिन उसकी लाश ले 
जा नहीं सकते । इस मिट्टी पर इसके वारिसीं का ही अधिकार है * 
इसकी आत्मा तो वहीं जाने पर शान्त होंगी | तुम अगर हठ करके इसे 
ले गये तो समझ लो तुम्हारी खेर नहीं । में कुछ नहीं कहता, तुम्हारे जो 
मन हो वही करो ।?--स्वासी जी अपनी गुफा के भीतर चले गये । 

नवयुवकों ने आपस में मन्त्र श॥ की और सरदार का बेटा बाला, 
“महाराज, हमें आपको आज्ञा मान्य है, हम राजा को यहीं छोड़ 
जाते है |? 

'वे सब नाचते-गाते पहाड़ों को चले गये । बीच-बीच में चिल्लाते 
जाते थे--'राजा ने सन्धि तोड़ दी ! राजा मर गया !? 

राजा के दोनों नोकर उसे ढंढ़ते ही रह गये थे । छुछ देर बाद उन्होंने 
नागा-झुवकों का शोर सुना ओर वस्तु-स्थिति का एक अंदाज लगाया | 
वे सिर पर पेर रखकर भागे राजसहल की ओर । उनकी मन्त्री से भेंट 
हुई । वे रोते हुए बाले, “सरकार, बड़ी भयानक ख़बर है ।? 

“क्या खबर है ? महाराज कहाँ हैं ?!”--मन्त्री ने पूछा । 

उनमें से एक बोला, “उन्हीं का तो पता नहीं है |”? 

दूसरे ने कहा, उन्हीं को तो पकड़कर नागा लोग ले जा रहे थे ।? 

“उन्हें पकड़कर नागा लोग ले जा रहे थे | उनकी ऐसी हिम्मत 
शो गई ? तुम क्‍या होश की बातें कर रहे हो ?? 

#हाँ सरकार /! 

एक दासी दौड़कर महारानी की यह सूचना दे आई। रानी उसी 
तमथ रोती-बिलखती मन्‍्त्री के पास जा पहुँची ओर बोली, “महाराज 

हों हे 9१59 


१०० पर्णा, 


मन्‍्त्री बाला, “महारानी जी, थे लोग कुछ अधूरी-सी बात कह रहे 
है। में स्वयं जाकर इस बात का पता लगाता हूँ ।” 

रानी कहने लगी, “फिर देर क्यो कर रहे हो ! मेरे मल में कई- 
कई आशंका्ँ बनती और विभड़ती जा रही है ।” 

“महारानी जी, मेने कुछ अंगरक्षक बुलवाये हैं, उनसे सशस्त्र 
होकर आने को कहा गया है । वे अब आते ही होंगे । अकेले ही चलना 
जाना ठीक न होगा । मालूम नहीं उन्होने कया दुरमिर्सान्ध की है |”? 

रानी आकुल् दाकर कहने लगी, “जी चाहता है, में भी तुम्हारे 
साथ-साथ चल |?! 

“आपका जाना कोई अथे नहीं रखता ।” 

इसी समय रोता हुआ एक सछुवा आकर मसनन्‍्त्री और रानी के 
सामने खड़ा हो गया ओर जोर-ज्ञोर से फूट-फूट कर रोने लगा । दोनो 
उससे पूछने लगे, “क्या बात है ?? 

बह बोला, “कुल्लूहक स्वामी ने मुझे भेजा है ।?--वह फिर रोने 
ल्लगा | 

रानी ने उसके गले में लटकती हुई कोड़ियों की माला को खींचकर 
कष्ा, “कहता क्‍यों नहीं, वात क्या है १? 

रोते-रोते ही उसने अस्पष्ट वाणी में कहा, “स्वामी जी कहते हैं. 
अपने राजा का ले जाआ ।” 

रानी सिर पकड़कर भूमि पर बेठ गई, “अन्त में वही हुआ /?” 
बह छिर इधर-उधर दौड़ने-भागने लगी, “हे भगवान्‌ ! सें अब किधर 
जाऊँ १? 

मन्जी ने पूछा, “महाराज वहाँ कया कर रहे हैँ |?” 

“वे कुछ नहीं कर रहे है, ज़मीन पर पड़े है ।?--भछुब ने फिर 
रोते हुए कहा । 

रानी रोते-रोते पैदल ही छुल्लूटक को गुफा की ओर दौड़ गई। 
मन्त्री के अंगरच्क आ गये थे। वे भी सब रानी के पीजे-पीछे दौड़ने 
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लगे । और भी कुछ सेवकों ने वैसा ही किया | 

सबसे पटले सेवक व्दाँ पहुँच गये थे । उन्होंने देखा, उनका 

राजा असहाय होकर पड़ा है और कुल्लूटक स्वामी उनके पास खड़े है । 

कहने लगे, “क्यों रे |! अभी तक क्यों नहीं आये तुम ? आकार ओर 
घरती के जानवरों से बचाना पड़ रहा हे मुझे तुम्हारे राजा को । अगर 
वे इस पर टूट पड़े तो कुछ ही देर में इसे पहचानमा मी मुश्किल हो 
जायगा | और लोग नहीं आये ९? 

सेवक राते-रोते बोले, “आ रहे हैं महाराज [? 

“जाओ इसे ले जाओ, भागो | यहाँ रोने का क्या काव है ? सेरे 
काम में बाबा न हो । अगर बेसे नहीं ले जा सकते हो तो जाओ एक-एक 
टॉग पकड़कर घसीटकर ले जाओ इसे । कटे हुए पेड़ के तने की तरह 
अब इसके कोई दे थोड़े होने वाला है ।--कुल्लूटक स्व्रामी यह कहकर 
अपनी गुफा के भीतर अट्श्य हो गये । 

दे चारों सेवक एक-दूसरे का मुँह ताकने लेंगे । विश्व-भाषा में 
जा वे रो रहे थे, वह भो कुल्लूटक स्वामी के डर से उन्होंने बन्द कर 

या । धीरे-धीरे कुछ देर में सभी आ पहुँचे ओर सब अपनी स्वासि- 
भक्ति जताने को रोने क्गे । रानी ने तो राजा की छाती पर अपना 
सिर पीटते हुए आकाश ही गजा दिया । 
न्त्री ने उसे धीरज वँबाते हुए कहा, रानी जी, रोने से कोई फल्न 
न निकलेगा | इससे सनक का आत्मा को कष्ट ही होगा । चलिये, हम 
इन्हें ले जाकर अन्तिम संस्कार करें ॥/ 

“हमें सबब भी तो ज्ञात हो । कहाँ है वह स्वामी ? उसी ने मारा है 
हमारे महाराज को । वही है मेरा शत्र |”? 

कुल्लूटक स्वामी नंग-बहडग गुक्का के मोतर ही से बोला, "मेने 
कुछ नहीं किया ।' 

शानी शाकाबरा में बालो, “कराँ हे तू ९ सामने क्यों नहीं 
आता ??! 


छा 


श्र पणों 


“एक ही वात तो है, सामने आ जाऊँगा तो फिए तू आँखें बन्द कर 
मुझे ओट में कर लेगी। इसीलिए रहने दे में जहाँ पर हूँ । मतलब की 
बात कह ओर सुन ।”? 

“फिर किसने मारा है इन्हें ९? 

हज्ञागा थुवकीं का तीर लग गया। यह मर गया । जाओ, ले 
जाओ इसे अपनी राजथानी में । वहाँ और भी तो होंगे रानेवाले |” 

मन्त्री बोला, 'स्थामी जी, आपके रहते यह केसा अन्याय हो 
गया [” 

“तुम मन्त्री हो, जाओ किसी को राजा बनाक्षो और मिलकर कर 
लेना न्याय । लेकिन इस वक्त इस मरे हुए को ठिकाने क्गाओ | यही 
मुख्य कतंव्य है |!” 

सभी ने यही उचित समझा और सभी रोते-बिलखते राजा का 
कन्धों पर उठाकर राजधानी का चले गये । 
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समुद्र के किनारे कर्णाद्रीप के मृतक राजा का दाह-संस्कार किया 
गया । राजा की समस्त अधेनग्स प्रजा ने वहाँ पर उपस्थित होकर कई 
दिन तक शोक मनाया । प्रजा अपने झतकों को धरती के भीतर गाड़ती 
थी । दाह-संस्कार की प्रथा राजघराने और कुछ राज-कर्मचारियों तक 
ही सीमित थी | बारह दिन तक रानी ने काले वस्त्र पहनकर एक अंधेरे 
कमरे में राजा के लिए शोक मनाया। बारहवें दिन राजभवन में बड़े 
विशाल भोज का आयोजन किया गया। द्वीप में राजा की तमाम प्रजा 
को निमस्त्रण दिया गया। भोजन के उपरांत खास-खास आदमियों की 
एक सभा हुई । सभा का मुख्य उह श्य था, ढीप का आगामी राजत्व 
केसे हो ? 

सबसे पहले रानी बोली, “महाराज की जो अकाल्न-म्रत्यु हुई है 
बह मेरे लिए बड़ी दुखदायिनी है | जी तो यही चाहता है कि अपना शेष 
जीवन में उन्हीं के शोक में बिताती रहूँ । लेकिन मेरे साथ द्वीप को 
विधवा नहीं होना है । बारह दिन तक मैंने महाराज की इस मृत्यु पर 
विचार किया | उनकी आत्मा प्रतिहिसा चाहती हे । निरपराथ की सृत्यु 
अतिहिंसा चाहती है । जब तक वह पूर्ण न होगी सृतात्मा' को शान्ति 
नहीं मिलेगी | हमारा सबका यह कत्तव्य है |?” 

प्रजा के कुछ लोगों ने कहा, “महारानी जी, लेकिन सबसे पहल्ते 
हमें चाहिए यह कि जो राजसिहासन सूना हुआ है, इसको शीघ्र ही भरा 
जाय । राजतिल्ञक की रस्म पूरी हो ता फिर सब कुछ हो जायगा, हम 
उन जंगल्तनियों से बदला लेने को तैयार हैं।?? 

रानी बोली, “महाराज के साथ इस राष्यासन पर क्या में 
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भिषिक्त नहीं हो चुकी हूँ ! फिर इसकी क्‍या आवश्यकता है। में तो 

सममती हूँ राजतिलक में जो घन और समय का अपव्यय किया जाय 
उसका उपयोग सेना के संगठन और अस्त्र-शस्त्र के संग्रह में क्यो न 
किया जाय ? फिर महाराज का उत्तराधिकारी किसको बनाया जाय, यह 
भी एक प्रश्न है |!” 

मन्जी ने कहा, “ राजकुमारी वासंथी के सित्रा और कोल उन्तका 
उतच्तराधिकार बन सकता है ९? 

रानी ने अस्वीकार कर कह्दा, “नहीं, में उसे श्रमी छोटो ही 
कहूँगी।” 

“जरा मतलब है राज-काज तो आप ही चलावेंगी, शोमा ओर 
सिंहासन की पूणता के लिए ही मेंने ऐसा कहा दे ।--मनन्‍्जी बोला। 

रानी ने बड़े संशय से मन्त्री की ओर देखा, नहीं मन्त्री जी, मेरी 
बात पर ध्यान दो । महाराज की आत्मा भटक रही है, तुम सबसे उनका 
नमक खाया है। सिंहासन शून्य नहीं है । में बेंठी हूँ उसमें । मेरे संह से 
स्वर्गीय महाराज की ही वाणी निकल्न रही है |” 

भमछुओं के सरदार जुफू ने कहा, “महारानी की जय हो !? 

गाँव का मुखिया बासो भी उठ खड़ा हुआ । उसने दोनों हाथ 
ऊँचे करके कहा, “महारानी जी हमें जो हक्म देंगी हम उसे मानने को 
तेयार हैं। जय हो महारानी जी की /?” 

महारानी का मेंह खिल उठा, “तुम्हारे इन वचनों से मुझे बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई है । बड़ा भरोसा हुआ है। में अपने कतेव्य की पूर्ति में 
सफल हो सकगी । सेकड़ों वर्षों से हमारा इस द्वीप पर अधिकार है। 
कभी हमने इन जंगली मनुष्यों से कोई असभ्य व्यवहार नहीं किया। 
न हम उनकी बोली सममते हैं ओर न वे हमारी | हमारा खान-पान, 
आचार-विचार सब अलग है। कोई संसगे, फोई सम्बन्ध हमारा-उनका 
नहीं । पूवंकाल से चली आती हुई जनश्रुति ही हमारे उनके बीच में 
सन्धि है । वह सन्धि है वे हमारी सम भूमि पर नहीं उतरेंगे और 
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हम उनके गिरि-पर्वतों का आरोहण नहीं करेंगे । क्या हमने कभी इस 
न्थि को मंग किया है ? कभी उनकी किसी धरती को दवाने की चेष्टा 
की या उनकी पेडावार या पशुओं के आहरण के उपाय किये !7? 

धहीं महारानी जो, कमो नहीं | हमारे क्या कमा दे ? समुद्र सें 
सछलियों का अनन्त भण्डार है और हमारी घरती पर अनगिनती फ्नों 
के कक्ष 7?! 

“फिए क्यों उन्होंने हमारे महाराज को अपने विप-बुझ्के दौर का 
लक्ष्य किया ? हम सदा से ही शान्तिप्रिय शासक रहे हैँ। कभी उम्रता 
का विश्वास नहीं किया । ज्ेकिन जान पड़ता है अब हमें कुछ सेन्य- 
संगठन करना ही होगा । ओर वह तुरन्त ही हो जाना चाहिए । क्यों 
मन्यी जी ९?! 

“सहाएनसी जी, उसके लिए तो पल्टन के किसी अनुभवी ओंफीसर 
की आवश्यकता होगी ।” 

“नहीं, तुम्हें स्र्य करना होगा | सेना में प्रजा के सभी चवयुबर 
भरती हो जावेंगे।” 

“इनके लिए शस्त्र १? 

जो-कुछ हैं ते क्या पर्याप्त न होंगे ? बहुत शीघ्रता करनी है हमें | 
अब एक भी दिन न खोया जायगा। हमारे महाराज का वध कर उत्त 
जंगलियों का बहा साहप हो गया है । वे किलो दिन सत्र मिश्ञकर 
हमारा वथ न कर डाले | इसलिए सावधान हो जाओ |” 

हीं महारानी जी, कुरुजूटक स्वामी के रहते ऐसा कभी नहों हों 
सकता ?--मन्त्री ने कहा | 

अरे यह स्वामी उन जंगल्ियों से मित्ना हुआ है, तमी तो यह 
उन्हीं की तरह नंगा ओर बेसे ही रहता ओर खाता-पोता है । इसकी 
गुफा के निकट ही महाराज का वव॒ कर दिया गया ओर तुम कहते हो 
उसके रहते कोई अन्याय न होगा ।? 

नत्रीचोजा, महारानों जी, मेरी छुद्र मति में सेना के संगठन 
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से पहले एक दिन स्वामी जी से पूछ लिया जाय। में सेना लेकर उन 
जंगलियों पर आक्रमण करने को बुद्धिमानी नहीं समझता । हसे 
उनके निवास का कोई पता नहीं है, न उनके भार्गों से ही परिचित हैं। 
छुल्लूटक स्वामी हमारे महाराज पर वड़ी कृपा रखते थे | उनके 
समज्ञ हमारे मालिक पर कोई अत्याचार हुआ होता तो वे जरूर हमें 
बताते ।!! 

“नहीं, नहीं, यह उसी धूते का पडयग्व् है, उसी ने हमारे स्वामी 
का वध कराकर मुझे ही नहीं इस सारे द्वीप को विधवा बनाकर रख 
दिया ।?--रानी ने आंखों में ऑसू भरकर कहा । 

बासो हाथ जोड़कर कहने लगा, रानी जी, आपको उन महात्मा 
के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए । उनके दिल में हमारे ओर जंगल 
निवासियों के बीच में कई भेद-भाव नहीं है ) वे सबका ही भक्ा 
चाहते हैं. ।?” 

जूफ़ बोला, “महारानी जी, स्वामी तो महाराज के ऊपर बड़ी कृपा 
रखते थे और महाराज भी जब समय मिज्ञता था तब जरूर ही उनके 
दर्शनों को चले जाते थे। बात छिपाने से कया होता है, अब तो सभी 
जानते हैं, उन्होंने अपनी पहली सन्तान ही उन्हें सेंट दे दी । यह क्‍या 
साधारण बात है !? 

थासो ने निवेदन किया, 'जुफू, अब तू ने बात खोल दी है तो 
मुझे भी कहना ही पड़ गया। वह राजकुमारों ही महाराज के वध का 
कारण हो गई |” 

रानी ने वढड़ी आकुलता से पूछा, केसे कहते हो तुम यह ?” 

“तमास गाँववाज्ञों के बीच में ऐसी ही चची होती है । रानी जी, 
श्राप कहाँ उनकी बातें सुन सकती हैं | हमें सब मालम रहती हैं और 
बिना किसी कारण के कोई अफवाह नहीं फैलती ।? 

“क्या कहते हैं गाँववाले (?--मन्पी ने पूछा । 

“एक बात तो में नहीं कह सकता । दूसरी बात कहूँगा, नागा 
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स्लोगों ने उस लड़की के रंग से मम लिया है कि वह राजघराने की है। 
रंग ही नहीं उसकी तमाम हरकतें भी तो उन वनवासियों के विल्कुल ही 
खिल्लाफ़ हैं। वे सममते हैं वह लड़की उनका सेद लेने के लिए, डनकी 
भाषा सीखने के लिए, वहाँ भेंजी भई है।? 

मन्‍्त्री ने फिर पूछा, भेद केसा ९! 

“उसके रहन-सहन का, किसी हटिन उन्हें बाँधकर ग़ुलास बना 
लिया जाय और उनकी धरती पर अपना कठ्ज़ा कर लिया जाय [!-- 
बासों ने जवाब दिया | 

रानी ने कहा, “वास्तव में हमारे मन में ऐसा लालच कहाँ है |” 

मन्‍्त्री ने पूछा, “जब उन जंगलियों की भाषा गाँववाले नहीं 
सममते तो उन्हें कैसे मालूम हुआ ९?” 

“बे स्वामी जी की गुफा में जाते हैं | स्वामी जी ने कहा होगा, 
वे तो दोनों की भाषा समभते हैं ।!'---बासो बोला | 

मन्त्री वोज्ा, “महारानी जी, बिना स्वामी जी के पास गये इस 
बातों का निराकरण न होगा |? 

“मैं ता अब कदापि उसका मेंह न देखंगी |”? 

बासों ओर जुफू दोनों चिल्लाए, “महारानी जी, ऐसा न कहिए |? 

“कया डर है मुझे अब उसका ? वह सेरा सबसे बड़ा अनिष्ट कर 
चका हे |” 

“नहीं, नहीं, हम सब आपकी प्रजा आपकी सम्तान है| भूचाल्न, 
धयाग, पानी, बिजली--इनसें से सब या एक ही हमें तहस-नहस कर 
देने के लिए काफ़ी है ।--एक बूढ़े ने कद्दा | 

दूसरा दिन नियत किया गया । कुछ राज-कर्मचारी, मछुओं का 
सरदार, गाँव का मुखिया तथा दो“चार ओर गाँववालों का साथ लेकर 
कुल्लूटक की गुफा में सन्‍त्री का जाना तय हुआ । 

स्वामी जी ने दूर ही से उस भीड़ को आती हुई देखकर कहा, 
“क्यों रे |! क्या सुम सब आज मुझे पकड़कर ले जाने आये हो १? 
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मस्त्री ने उनके पेर छूकर कहा, “नहीं महाराज, दम लोग आपके 
सेबक हैं । हम आपको कहाँ पहड़कर ले जावेंगे 7? 
“अपनी रानी के पास । वह सोचती होगी मेंने ही उप्तके राजा 
का वध कराया है |? 
गन्त्री बाला, “नहीं महाराज !? 
“ता कोई ओर साचता होगा ऐसा १” 
सबने जवाब दिया, “नहीं महाराज, ऐसा पापी कौन होगा ?” 
#फिर तुम क्यों आये हो यहाँ ?! 
मन्त्री से कहा, आपसे कोई बात नहीं छिपाई जा सकती | हमें 
यह सन्देह हुआ है, कि पहाड़ में रहनेवाल इन नागा लोगों ने किसी 
दुरमिसन्वि के लिए हमारे महाराज को मार दिया है । वे इन कगड़े 
को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग भी ज्ञत्रिय हैं। रण से कभी नहीं 
डरेगे। हम उनका सामना करने को तैयार हैं।?? 
कुहलूटक मन्त्री की पीठ थपथपांकर बोला, “तुम बड़े बद्ादुर हवा । 
लेकिन ज्यादे बातें तो में जानता नहीं हूँ। यह द्वीप असल्ष में उन्हीं का 
है | तुम सब-के-सब बाहर से आये हो |?” 
“महाराज, यह ते आप सेंकड़ों वर्ष पुरानी बात कह रहे हैं |?” 
“सच्चाई क्या प्राचीन होने से कपड़े की तरह जीण और मैली 
हो जाती है ? तू बड़ा होशियार है मनन्‍्त्री | मन्‍्त्री होशियार ही होते हैं। 
साधारण-बुद्धि भन्‍त्री हा ही नहीं सकता | तू पुपने सत्य को फटे कपड़े 
की तरह मानता है। कपड़ा फट जाता है, मेला हो जाता है ओर उसमें 
जुएँ अपना घर कर लेती हैं, इसीलिए में नंगा ही रहता हूँ । फिर क्या 
मंशा है तुम्हारी ?? 
सन्‍्त्री बोत्ा, “महाराज, आप आज्ञा देते हैं तो हम लोग कहीं 
चलते जाये १”? 
“बच्चों की-सी बात मत करों, तुम मम्ती हो । कहाँ चले जाओगे ? 
ऐसी वमकी किसे दखाते हो ! अगर त्याग को ऐसो ही सावसा तुम्हारे 
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भीतर जाग उठी है तो एक बात करो जिससे साँप भी मर जाय ओर 
ज्ञाठी भी साथुत ही रह जाय ।?--कुल्लूटक कहते-कहते चुप हो गया। 

बासो बड़ी उत्क्रप्ठापूवक बोला, “हाँ महाराज, बता दो क्या 
बात है ?” 

तुम लोग कणद्वीप के बीच के हिस्से का लोभ छोड़ दो | इसके 

जो दो कान दे उन्हीं में रहे जाओ।? 

जुफू ने पूछा, “यह सारा बीच का विस्तार, यहीं से तो हमारे 
भाजन की अधिकांश समस्या इत्न हू ती है । राजा की आमदनी का 
मुख्य जरिया यही है और मजदूरों की मजूरी भी बहुत-सी यहीं दे । 
नारियल, रवर और कॉकी के थे पेड़ केंसे छोड़े जा सकते हैं महाराज !? 

बासों बोह्ा, और महाराज, हम लोगों के मीठे पाली का अण्डार 
भी तो यहीं के जलाशय हैं | दम तो प्यासे ही मर जावेंगे ।”? 

एक ओर सतुष्य कहने लगा, “महाराज, एक कान से दूसरे कान 
तक जावेंगे भी कैसे ? 

कुल्लूटक बोला, "में थोड़े कह रहा हूँ तुमसे जाने को, तुम्हारे 
मन्त्री जी ही ऐसी बातें करते हैं। में तो चाहता हूँ भाई जो जहाँ पर हा 
रहा बेसे ही | झगड़ा बढ़ाकर क्या ज्ञाम है (? 

मन्त्री ले कहा, "लेकिन हमें यह तो मालूम दो जाना चाहिए, 
हमारे सहाराज को किसने सारा है ? उनका क्या अपराध था।” 

मैंने पूछताछ की है। किसी बड़े-बूढ़े का हाथ नहीं है इसमे । 
कसूर तुन्हारे राजा का ही है | वह नदी के पार उन लोगों की भूमि पर 
चला गया, न मालूम किस लिए ? उधर नागाओं में से किसी के लोडे 
ने तीर चल्ना दिया, तुम्हारा राजा ठण्डा हो गया। ओह ! बड़ा दर है 
भेरे दाँत में ।?--कहते हुए कुल्लूटक ने एक पतक़ी हड्डी से अपने दाँत 
रइने शुरू किये । 

सन्त्री ने आधेना की, “महाशज, आगे के लिए कुछ चेतावनी 

आपको देनी दही चाहिए इन्हें ।?? 
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“उन्हें मी देगा और तुम्हें भी । खबरदार जो पुरानी सन्धि 
चली आ रहो हे उसे तोड़ा तो ! जा भी है मानते रहो । दूसरे की 
जमीन पर पैर रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं । ओह ! बड़ी पीड़ा 
हो गई दाँत में | क्या ठीक है इस नश्वर शरीर का। जिस दिन तुम्हारे 
राजा का प्राणंत हुआ उसी दिन मेरा एऋ दाँत निकल गया । जान 
पड़ता है एक ओर निकल जायगा आज । फिर क्या होगा इसी फिकर 
से पड़ गया हूं में ।" 

जुकू ने कहा, “महाराज, इन पहाड़ी नागाओं की बात हम नहीं 
जानते | सुना है वहाँ भी बड़े-बड़े उमरदार हैं । हमारे बीच में तो 
आपकी उसर का एक भी नहीं है, ओर भगवान्‌ करे आपका नज़र न 
लगे, आप सबसे तन्‍्दुरुस्त हैं । शायद आप आग का इस्तेमाल नहीं 
करते इसीलिए ९?? 

“लेकिन अब तो दाँत टूटते जा रहे हैं अब तो वहीं कहीं राज- 
भवन के पास डेरा मिल जाय तो गरमागर्म शोरवा विया करूँ ।?! 
--कुछ साचकर कुल्लूटक ने कहा, 'लिकिन वहाँ रानी जी मुझे नंगे रहने 
की आज्ञा केसे देंगी १? 

मन्त्री ने कहा, “अच्छा महाराज, हमें आज्ञा दीजिए । हमें ता 

सावधान कर ही दिया है आपने, उन्‍हें भी चेतावनी दे दीजिएगा |? 

सब लोग स्वामी जी के पेर छूकर विदा हो गये । मार्ग में मन्त्री 

ने राजा के उस दिन के साथ के सेबकों से पूछा, “महाराज, आखेट के 
लिए किघर से गये थे १? 

“उधर ही को ले जा रहा हूँ में ।?---एक सेवक ने उत्तर दिया । 

दूसरा बोला, “मेरी समर में नदी के उस पार वह जो स्तृूप दिखाई 
दें रहा है वहाँ गये थे उस दिन महाराज !? 

मन्त्री ने कहा, “वह तो हीप के राजाओं के किसी पुरखे की 
समावि है । वहाँ तो हम लोग जा सकते हैं. | तुम सब यहीं खड़े रहो । 
यहाँ आकर मुझे उस समाधि को एक परिक्रमा कर लेनी उचित ही है ।? 


खत इफ्रेक 


हि. 


घर वकधानक परे १ 
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सन्त्री नदी पार कर उस समाधि के पास चल्ला गया | 

मन्त्री के उघर जाते हो एक तीर काड़ियों के वीच से आया और 
ठीक सन्‍्त्री की छाती में घुस गया । मन्त्री उसी समय बेसुघ होकर भूमि 
पर गिर पड़ा । झुछ लोग दोड़कर डसे उठा लाये ओर तुरन्त ही तीर 
खींच स्वामी जी की गुफ्रा पर ले गये। स्वासी जी ने डसकी छाती के 
घाव को देखा और नाड़ी की परीक्षा करके कहा, 'भाई, अब क्या हो 
सकता है इसके ता प्राण-पख्चेरू चल्न बसे | यह फिर सचेत करने पर भी. 
उनकी मूमि में चल्मा गया था क्या ? 

“राजा के पुरखे की समाधि पर गये थे ।? 


“बहू समाधि ता इस तरफ़ है ।?--छुल्लूठटक ने दूसरी दिशा 
दिखाई । 


१७ 
कार्मोशिप 

रानी के सिर पर बिन्रा मेघ-पानी के बझ गिर पड़े । राजा ओर 
मन्त्री दोनों के एकाएक निधन से कुछ दिन तक तो उसकी समम दो में 
नहीं आया कि वह क्‍या करे | समय सब घावों को भर देता है । घीरे- 
धौरे रानी के मन में साहस जाग उठा और वह अपने कर्तव्यों को हाथ 
में लेने लगी | 

राज्य छी उन दोनों हत्याओं में वह उस अघोरी नागा का ही हाथ 
समभने लगी | वह दोनों जातियों के बीच में मध्यस्थ था, पर उसने 
सदैव ही उन हृस्याकारियों का पता लगाकर उनका इन्साफ़ करने से 
इनकार कर दिया। 

रानी ने सारा राज-काज अपने हाथों में ले लिया | इतना बड़ा 
राज्य का विस्तार ही क्या था ? हीप के भीदर केवल एक ही समस्या 
थी उन नागा लोगों की | रानी ने खास-खास नाकों पर प्रहरी नियुक्त 
कर दिये थे | उन हत्याओं के बाद फिर कभी कोई आक्रमणकारी प्रगति 
नहीं दिखाई दी उन ल्लोगों में | वैसे वे नागा शान्तिग्रिय स्वभाव के थे । 

छोर रासी के बाहरी सम्बन्ध भी कोई अधिक नहीं थे । वे केवल 
व्यापारी सम्बन्ध ही थे, जो जिस प्रकार पहले से चल्ले आ रहे थे, वैसे 
ही जारी थे | पहले की तरह उसकी सहायता के लिए वह एक सन्‍्त्री का 
होना आवश्यक समकती थी । उस पद को संभालने लायक कोई नहीं 
दिखाई दिया उसे द्वीप-भर में | 

वासंथी अब विवाह-योग्य हो गई थी। उसकी उम्र की वृद्धि के 
साथ-साथ उसके रूप का भी विकास हुआ था और उसकी बुद्धि का भी | 
बह सदेव ही रानी को राज-काज में सहायता देती थी । कभी-कभी 
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रानी सोचती, वासंथी के होने पर किसी मन्त्री की आवश्यकता ही नहीं 
है। लेकित रानी को सन्‍्त्री न सही वासंथी के अनुरूप एक बर को खोज 
निरन्तर ही वनी रही । द्वीप में उसकी योग्यता रखनेवाला उसे कोई 
नहीं दिखाई दिया । 

संसार की प्रगतिशीज्ञ जातेयाों एक-वुसरे के प्रति शंकित होकर 
यद्ध के सामान जमा करती जा रही धा। ज्कित करणोद्नीपवासियों की 
इन बातों की छोड सूचना नहीं थी और अभी तक उनका इस जटिल 
राजनी|त से कोई मतलब भी नहीं पड़ा था | 

एक छोटा-सा कार्नोशिप सिंगापुर से भारतवर्ष को जा रहा था | 
उसके तेल की टंक्रा भिगापुर से ही च्‌ रह्दी थी, इसका किसी का पता 
नहीं था | कश्ेद्रीयथ के निकट इसके कंप्तान सुन्दरम को यह सत्य 
विदित इआ | घवराकर उसने गादाम के संग्रह में देखने की आशा दी | 
नौकरों मे कहा, "रट।क समाप्त ही गया |! 

बड़ी कठिनाई में पड़ गया सुन्दरण । झसने दृरबीन आँखों में 
लगाकर इबर-उधर देखा, काई भी जहाज आता-जाता दिखाई नहीं 
दिया । एक ओर एक छाटा-सा काला बच्या जान पड़ा | उसने साथियों 
से कहा, “शायद काई हीप दे । सम्भव है वहाँ हमें काई सहायता 
मिल जाय । यहाँ तिराधार पड़े रहने से यह अच्छा है कि हम वहाँ चले 
जाये ।?! 

बहाँ तक पहुँच जाने लायक तेज था| किछी प्रकार बह का गोशिप 
करंदी१ के किनारे जा लगा । कमचारियों ने जाकर रानी का सूचना 
दी | रादी ने जहाज सें अपना माक्ष आया समझा । उसने कप्तान का 
बुला सजा | 

सुन्दरप्‌ उस द्वीप सें पहले कभी नहीं आया था| वह जह्माज से 
उतरकर जब जोकर-चाकरों से उस दीप के बारे में कुछ पृछताछ करना 
चाहता था, उसी समय रानी के सेवक ने वहाँ जाकर कहा, “इस्र जहाज 
का कप्तान कौन है ??? 
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सन्दरम मे कहा भजन हूं ॥! 
सेवक बोला, ' तुम्हें हमारी महारानी ने बुताया है ।? 
सुन्दरम ने पूछा, “इस छ्ीप के महाराज कहाँ हू १? 
“प्हाराज की हत्या कर दो गई है । उनका स्वगंवास हुए साल- 
भर से ऊपर हो गया हैं ।”? 
सुन्दरम्‌ एक विचित्र भावना से भर उठा, “मद्दारानी क्यों बुल्लाती 
हैँ मुझे (१) 
“वही बतावेंगी, हम नहीं जानते ।?' 
सुन्दरम्‌ एक भारतीय नवयुवक था। साहसी, इृष्टपुष्ठ और देखने मे 
यथाथ ही सुन्दर था। भारत के दक्षिण-स्थित समुद्र के क्रिसारे उसकी 
जन्मसूमि थी । बचपन से उसने समुद्र की उत्तंग तरंगों का बनना 
ओर टूटना देखा था | बड़े-बड़े जहाज़ों की गतिविधियाँ उसके मानस 
में समाई हुई थीं | जब वह छोटा था तो भी समुद्र में निडर हाकर 
कूद जाता, दूर तक तैरकर उसके रहस्य को जान लेने की कोशिश 
करता। ज्षेकिन कहाँ तक ? जितना ही वह आगे बढ़ता क्षितिज उतना 
ही ओर आगे का खिसक जाता । उसने निश्चय किया एक दिन जहाज 
की नोकरी कर इस बात का पता ज्ञगाना हागा | 
लेकिन सुन्दरम्‌ के पिता को पुत्र की यह समुद्र-प्रियता अच्छी नहीं 
लगती थी । वे बह्ढे भीरु स्वभाव के थे । धरती पर अनेक नौकरियों के 
रहते फिर समुद्र में जाने की क्या जरूरत है, वे ऐसा ही सममते थे । 
उन्होंने थल्ल पर उसके लिए अनेक नौकरियाँ दढ़ीं । लेकिन सुन्दरम्‌ 
एक के बाद दूसरी को छोड़ता गया । उसकी जौ तो समुद्र से ही 
लगी हुईं थी | वह तट पर उतरनेवाले जहाज के खल्ासियों से दूर-दूर 
के देशों की कथाएँ सुनता था । 
उसने ग्राकृतिक दृश्यों के चमत्कारों के बारे में सुना था | कहीं गरम 
श्रोतों के बहाव. कहीं ज्याल्ामुखी पवतों के उद्गार, कहीं अद्भत फूलों 
ओर गरम स्वादिष्ट फल्नों से लढे हुए वृक्ष, कहीं सोने चाँदी और विविध 
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रनों से भरी हुई धरतो-ये सत्र चीजे सुखरम के मानस में अपने 
ज्षिए जगह बता चुकी थीं । 

उसने भमाँति-माँति के मनुष्यों की कथाएं सुनी थीं । कहीं काले, 
पीले और उत्तप्त ताम्न वश के, कहीं नाटे-वोने, कहीं ऊँचे, कहीं बिल्कुल 
नशे, कहीं कटि-प्रदेश पर पत्ते पहनलनेवाले, कहीं मांस-भन्षी, कहीं मनुप्य- 
भज्ञी, कहीं चिंपंजी-गुरिल्ले वनमानुप, इन सबका देखने के लिए बह 
व्याकुज्न हो उठा | 

स्वाभाविकता ने ही उसे आकर्षित कर लिया लकिन बहुत से बूढ़े 
नावबिकों ने उसे प्रकृति के कुछ विचित्र सत्य भी द दिये थे। एक ने उसे 
साया-राध्यों की वात कह दी ओर दूसरे ने उस परियों के जगत का 
विश्वास दिला दिया। इन रहस्यों स अवगत होने के लिए उसके मन से 
विचार उत्पन्न हो गया । 

उसके हृदय में सन्दर ही के लिए नहीं, भयानक के लिए भो बड़ी 
प्रीति थी। उस भयातसक-्से-मयानक जंगली जालवरों ओर समुद्री जीवो 
के देखने का चाव हा गया था | उनक कद आर रोद रूप 4 रस लेने 
की बूत्ति हो गई थी | 

जब तक उसके पिता जीवित रहे तब तक सुन्दरम्‌ का यह शौक 
दबता ही रहा । जितना ही यह दवता (हा, उतना भीतर-ही-भीतर 
उसमें उठ्देंग बढ़ता ही गया | पिता के मरने पर वह मनमांनी करने के 
लिए मुक्त हो गया आर उसने एक जहाज़् पर खलासी की नौकरी कर 
ली | धोरे-धीरें वह एक प्राइवेट कम्पनी के जहाज पर कप्तान हो गया। 

सुन्दरम्‌ पहले कभी उस द्वीप में नहीं आया था। वह एक चाकर 
के साथ महारात्ती के पास चला । द्वीप के रूप-रंग ओर उसकी 
प्राकृतिक सम्पत्ति को देखकर प्रसन्‍न हो डठा । मांग में उसने कमर पर 
पत्ते पहने नर-नारियों का देखा | उसके मन में बचपन के गड्ढे हुए कई 
चित्र उमर गये । उसने चाकर से पूछा, “क्या तुम्हारी महारानी भी 
इसी तरह के कपड़े पहने रहती है 7 


जड़ ६ 
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चाकर ने हँसकर जवाब दिया, “महारानी ऐसे क्यों पहमेंगी !४ 

#तुम्त क्यों पहनते हो ?” 

“हमारे दीप में रुई नहीं होती, न कातने ओर बुनने का ही 
उद्योग है। इसके सिधा यहाँ की गरम आबहवा हमारे मन में कपड़े के 
लिए प्रेम नहीं उपजाती |? 

“जहाज़ो के मारगे से हटे रह जाने के कारण ही तुम्हारा यह्‌ 
सुन्दर द्वोप इतना पिछड़ा हुआ है ।?? 

“र]जभवन में पहुँच जासे पर आपका यह विचार दूसरी दिशा 
से सकता है और इस ह्वीप में रहनेवाले नागाओं की अगर आप देख 
केंगे ता फिर ओर ही सोचने लगेंगे ।?' 

“बे कहाँ हैं ? किस प्रकार रहते हैं ?? 

/उम्दें बिल्कुल बनमानुप सममिये, जानवरों में ओर उनसे थाड़ा 
ही अन्तर है । नंगे ही घृमत रहते हैं । स्त्री हो चाहे पुरुष, रहने का कोई 
घर नहीं, न खेंदी करते हैं, न आग या दीपक ही जल्ञाते हैं।?” 

“आग के साधन नहीं होगे ।'? 

“यह वात नहीं, इन सब बातों को वे बड़ा अस्ुन मारूते है। 
कपड़े पहनने, सकान के अन्दर रहने और रात का दीपक जल्वाने या 
खादा पशाकर खाने से देवता नाराज हो जावेंगे--एसा कहते है थे |? 

: “बड़ी विचित्र जाति है, मेने इनके बारे में सुत्त तो रक्खा है, 
देखमे की बड़ी लालसा भी है पर आज तक काई अवसर ही नहीं 
मिल्ला था | अब देरूँगा !? 

“हीं, लेकिन आप उन्हें देखने नहीं जा सकते ।?”? 

धक््यां १? 

“अहारानी के ओर उसके बीच में ऐसी ही एक सल्धि है |? 

सुन्दश्मू राजभवन के तिकट आ गया था, उसका ध्यान उधर 
चत्ता गया । थोड़ी देर में वह रानी के सम्मुख उपस्थित कर दिया गया। 
उसने रानी को दानों हाथ जोड़कर अमिवादन किया । 


ग 


कागाशिप १९७ 


कमरा अच्छी तरह सजा हुआ था । सजावट ओर उपयोग के 
सभी उपकरण सीजूद थे । रानी ने भी हाथ जाडुऋर उसका स्वागत 
किया ओर उसको बेठने के लिए कुरसों दी। झुम्दरम्‌ बड़ा विनज्न ओर 
शीलवबान था, रानी को घन्यवाद देऋर कुर्सी पर कैठ गया ! 

रानी बोज्ी, “माफ करना, तुम्हें कष्ट दिया है। में सममभी थी कि 
तुम हमारा माल ज्ञाये ह। या यहाँ की पदावार ले जाने के लिए आगे हो, 
लेकिन गोौकर-चाकर्रों से मालूम हुआ कि दोनों मे से कोई बात नहीं है ।'! 

सुन्दरम्‌ ने जवाब दिया, 'रानी जी, भेरा तेज्ञ समाप्त हों गया है 
ओर मालूम नहीं मै कब तक उसका अवन्ध कर सकूं। आपके यहाँ तो 
मे सत्र सक्रेगा शायद (४ 

“नहीं, कहाँ से ? महाराज चाहते थे छोटे-छोट उद्योग-घन्धे 
यहाँ आरस्म कर हीप की आर्थिक अवस्था सुवारी जाय और रहन- 
सतन का स्तर #चा किया जाय । उनकी इच्छा एक मोटर ओर एक 
जहाज खरीदने की भी थी, पर ढी५ के पडयम्त्रों के वीच में की अपने 
णगा देने पड़े । उन्हें ही नहीं सन्‍्त्री को भी | अब इस समय मे अकेली 
ओर असहाय हूं ।?--बड़ी निराशा के स्वर में रानी ने कहा । 

“कीन हैँ वे पड़यन्त्रकारी ? आप उन्हें कर दश्ड क्यों नहीं 
देती ? क्या आपके पास सेना पर्याप्त नहीं है ?!?--मुन्दरप्‌ की पहली 
ही बातचीत में सारी संबेदना रानी की ओर हा गई । 

रानी मी ऐसा समझने लगी, मानो बह भगवान का भेजा हुआ 
कीड़े आ गया हे । वह बोली, “क्या बताऊँ थे पडयन्त्रकारी कौम हैं ? 
सबसे भुख्य एक कुल्लूटक नाम का सागा है, घूत ओर पाखणडी !” 

आप उसे पकड़कर उसका स्थाय्र क्‍यों नहीं करती हैं ??! 

हा, तुम्हारे-जेसा कहनेवाला तो मुझे कोई एक भी नहीं मिला 
इस द्वीप में ! सब-के-सव कायर और डरपाक हैं। तुम्हें देखते ही मुझे 
एक आश्वासन मिल्ना। में सोच रही थी तुम्हारे जहाज़ में कुछ जगह 
तो तुम्हारी माक्त कुछ द्वीप की पैदावार भारत को भेज । पर अब मेरे 
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सन में कुछ दूसरा ही लालच हो गया हूँ। थुवक, तुम्हारा नाम क्या हे! 
मुझे सन्दरम्‌ कहते हू |”? 
दरम॒ , हमारे बीच की यह भाषा हमारी जन्मजात है! इस 
तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा भारत से सम्बन्ध रहा है । तुम 
कुछ दिन यहाँ ठहर नहीं सकते कया (7? 

“रनों जी, संसार की अन्तर्जातीय स्थिति खतरे में पड़ गई 
है | आपके यहाँ रडिया नहीं है ?? 

“नहीं, जो था वह विगड़ गया ।'? 

“आपको ह्वितीय विश्व-युद्ध के छिड़ जाने की बात तो ज्ञात ही 
हो गई होगी ।” 

“उसे छिड़े तो लगभग थ८ साल हो गये हैं अब ।” 

“हाँ, अब वह आग इधर पूर्व में भी फैलने लग गई है । जापाय 
ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन पर युद्ध-घोपणा कर दी है। यही 
नहीं उन्होंन मलाया ग्रायद्वीप की कुछ ही दूरी पर अंग्रेजों के युद्ध-पोत 
प्रिस ऑफ बेल्स” को डुबा दिया है और उनके “रिपल्स” नामक क्रजर 
को भी जल-लमाधि दे दी है |?” 

रानी घबराकर बोली, “तब तो वे बहुत निकट आ गये।? 

“इसीलिए में भाग आया हूँ । उस भगदड़ में हम लोग इतनी 
सुध खो वेठे कि तेल-जेसी अत्यन्त आवश्यक चीज़ का स्टॉक न देख 
सके ओर दुर्भाग्य का टंकी के छेद न पूरा भर दिया ।”--सुन्दर म्‌ ने फिर 
दूसरी बार रानी से पूछा, “आपके यहाँ हमें नहीं मित्र जायगा तेल्ल (7 

रानी ने उत्तर दिया, 'सुन्दरम, में तुम्हें इसका जवाब दे चुकी । 
तुम यहाँ रह जाओ कुछ दिन |?” 

“आपके यहाँ काई जहाज़ आता तो होगा ? कब तक आबेगा १” 

“अभी कोई ठीक नहीं है। तुम्हें यहाँ कोई असुविधा न होगी। 
हमारी अतिथि-शालज्षा में कोई कष्ट न होगा ।?? 

“महारानी जी, मुमे जन्मभूमि छोड़े बहुत दिन हो गये हैं |”? 
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“तुम्हारे घर पर कोन-कौन हैं ? क्या तुम्दारा विवाह हो चुका है !?? 

“घर पर काई नहीं, माता-पिता दोनों का देहान्त हा चुका है। अभी 
तक मेने विवाह भी नहीं किया है। इस नीले सागर के वक्ष में निरन्तर 
घूमते रहना ही जीवन का लक्ष्य बनाया है| इसकी गहराई में पग-पणग 
पर जो मौत विछी हुई है, वह कब अपना फंदा डाल दे, इसका कोई 
ठीक नहीं है| इसीलिए किसी परायी कन्या के जीवन-भर रोने और 
कुढ़ने के लिए छोड़ देना नहीं चाहता । पहले समुद्र के नीच ही मृत्यु 
थी और अब इस वायुयान के युग में वह आकाश में भी छा गई । 
युद्ध अपनी भयानकता में घनीभूत दोता जा रहा है । में भारत की 
धरती के लिए बेचेन हो उठा हूँ ।?? 

सुन्द्रम्‌ जब वहाँ काई तुम्हारा निकट सम्बन्धी नहीं है ते। क्या 
सभी धरतियाँ एक-सी ठास नहीं हूं ! क्‍यों नहीं तुम हमारे हाकर रह 
सकते यहाँ ?? 

“सहारानी जी, एक पूरे जहाज का उत्तरदायित्व है मेरे ऊपर । 
बह छोटा हो सकता है, लेकिन एक चालान कीमती लदा है उसमें | उसे 
छोड़ में यहाँ केसे रह सकता हूँ ?? 

क्योंकि तुम्हारी राह यहाँ टूटकर आ पड़ी है, तुमने मेरे शत्रु के 
खिलाफ़ आवाज़ उठाई है, इसी से मे समभने लगी हूँ तुम्हें भगवान ने 
मेरे पास भेजा है।'? 

“तुम्दारा शत्रु जो बह नागा है उसकी कितनी सेना है ?” 

हँमती हुई रानी बोली, “वह सरदार नहों है, किन एक राजा 
से भी अधिक प्रभाव रखता है वह इस द्वीप को आबादी पर । द्वीप की 
जो नंगी आबादी है उसका तो वह साज्ञात्‌ प्रभु ही बना बैठा है ।?? 

सुन्दरम्‌ ने चॉककर फिर अपना आसन सँमाला, “द्वीप को नर 
आबादी केसी हे ??”! 

“यहाँ का सारा पहाड़ी भाग उनके अधिकार में हे। बडी वेशरर 
जाति है वह । नर और नारी दानों नंगे फिरते हैं। वे कपड़ों के उपयोग 


१२० पण 


को अधर्म और असम्यता का चिह्न समझते हैं।? 

“ऐसी जंगल्ली जातियों के बारे में मेने सुना तो है। उत्तकी रीति- 
रिवाजों के अध्ययत की मुझे बड़ी ल्लालसा हे !! 

“जहों, इसके लिए में कह्पि न शांकगी तुम्हें! सुन्दरम, थे बड़े 
अचूक निशानेबाज हैं ओर उनके तीर भयानक विष के बुके हैं। मेरा 
यह बेंधव्य उक्त कथन की साज्ञी है |?” 

“तब तुम्हें नूदनतस युद्ध के उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। 
हवाई जहाजों हारा वस बरसा दे उनके ऊपर तो डनके विप-बुके तीर 
तरकसों में दी पड़े रह जावेंगे । जब तक मेरे तेल का प्रबन्ध स है। जाय, 
मैं देख तो सकता हूँ न उन्हें (7 

“नहीं सुन्दरम्‌ , हमारे बीच में जो सन्धि है उससे हम एक-दूसरे 
को भूमि पर नहीं जा सकते |?! 

सुन्दरम गानों पर हाथ रखकर बड़ी गहराई में कुछ सोचने लगा 
था |! अचानक उसे बड़े मीठ स्वरों में कोइ गीत का टुकड़ा सुनाई 
दिया । शब्द नहीं समझा सका वह, पर पवन में उठे हुए प्रकंपनों से 
उसके प्र/णों में एक गुदगुरी उठा दी । उसने पूछा, यह कोन गा 
श्हा के ९7३ 

रानी ने जवाब दिया, “यह राजकुमारी बासंथी है |” 

“आर राजकुमार ?”? 

रानी ने बड़े दुःख से दृष्टि आकाश की ओर कर कहा, “सगवांव्‌ 
के कप, सुन्दरम्‌ ! और कुछ नहीं है ।”” 

कुछ यंति के बाद बासंथी के गीत की एक कड्ी ओर झुनाई दी । 
शानी ने पुकारा, “वासंथी !?? 

..._ कदाचित्‌ उसने नहीं सुना । कोई जवाब नहीं मिक्ता । रानी ने 
खिड़की से वाहर देखकर कहा, “वह उपवन में जा रही है | वह अपने 
ही विचारों में विज्ञीन है। मेरी पुकार नहीं सुसी उसने |?! 

सुन्दरम्‌ ने उसकी पीठ पर उसे देखा | जो गीत डसे सुनाई दिया 
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था, मानो वह्दी गीत मृत्तेरूप होकर जा रहा था । जिस तरह वह्द उस 
गीत के बाल नहीं समझ सका था ऐसे ही उसकी केबल पीठ देखकर 
वह राजकुमारी का नहीं समझ सका | 

रानी फिर एकाएक उदास होकर कुरसी पर बैठ गई। एक दीघे 
निश्वास लेकर कहने लगी, “एक इसकी बहन ओर है लेकिन उसकी 
आत्मकथा मेरे जीवन का बड़ा तीखा काँदा है ।”? 

रानी को चुप देखकर सुन्दरम्‌ के सम में कौतूहल हुआ । मन में 
कहने क्गा, “वह राजकुमारी कहाँ है १? ह 

“वह इसकी जुड़वाँ बहन है। वह उन जंगज्तियों के अधिकार में 
चल्ली गई । वह उन्हीं की तरह वन-पवतों में लब्जा और शील को 
गँवाकर पशुओं की भाँति विल्कुज्न संगी--विवसना और निरालंकारा 
होकर घृमतो है । आह ! में शरम के मारे घरती पर गड़ी जाती हूँ। 
क्या करूँ ? कुछ नहीं समझा सकती । मेरा मन्त्री मरी सहायता 
करता, लेकिन उसे भी भगवान ने छीन लिया ।?--रानी की आँखो मे 
ओसू आ गये | 

सुन्दरम्‌ एक अजीब मूलसुलेंयाँ सें फूस गया । वह बोला, 
“महारानी जी, वह राजकुमारी क्यो इतसी नंगी हो गई ? क्‍या किसी 
वनमानुष से उसका प्रेम हो गया ?”? 

“न्नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वह जब पैदा हुई थी तभी उन लोगों को 
दे दी गई। उस लोगों के बीच में वह कया जाने उसकी कुल्त-परम्परा 
क्या है?” 

“किसने दे दिया ? इसे आपकी उदारता क्यों न कहा जाय (”-- 
सुन्दरम्‌ ने पूछा । 

“मैं अपने होश में नहीं थी | महारात्र ने दे दिया उसे उस थूते 
कुल्लूटक को । वह जादू जानवा है ।!?--रानी की आँखों से दो बंदे 
आंसू की भूमि पर टपक पड़ी । 

“जादू कोई चीज़ नहीं, केवल ग्रा्ों में गड़ा हुआ एक भय है। 


ईन्ब्‌ पर्णा 


में देख सकता हूँ उस जादूगर को ??-- सुन्दरम कुरसी पर से उठ खड़ा 
हो गया । मानो वह उसी समय जाने का तैयार हो गया हो | 

रानी ने उसका कन्धा पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, “नहीं 
बेटा, में नहीं जाने दंगी तुम्हें उसके पास | वह बड़ा भयानक 
मनुष्य है |” 

बहुत दिन बाद ऐसा ममता का स्पश पाकर सुन्दरम विह्नल हो 
उठा । कुरसली को बॉह पर अपनी उँगल्षियाँ घीर-बीरे बजाकर वह 
सोचने लगा कुछ । 

रानी बोली, “सुन्दरम, तुम्हें देखकर मेरे प्राणी में एक भरोसा 
जाग उठा है। में क्‍यों न तुम्हें भगवान्‌ का भेजा हुआ समम ? तस 
अवश्य ही उसके भेजे हुए हो । भेरें मन में अनेक भार जमा हो गये 
हैं। सुन्दरम, में अकेली उनका वहन नहीं कर सकती, में तुम्हें सोप दंगी 
उन्हें, मुझ न्‍्यस्तभार हो जान दी ।?! 

“विचार करूँगा ।--बह उठकर जाने लगा । 

“जहीं, अब कहाँ जाते हा १? 

“जहाज पर | में उसका कप्तान हूँ ।” 

“ज्ञेकिन तुम्हारा तेल समाप्त हो गया हैँ। उसके भ्रवन्ध तक यहीं 
रहो | जहाज़ पर उसकी रक्षा के लिए ओर नीकर-चाकर तो है न। कम 
होतो झेंदे द । बसे हमारे द्वीप या इस समुद्र पर किसी चोर या डाकू 
का भय नहीं है ।” 

“सें अपने उत्तरदायित्व से विवश हूँ माताजी ! चीन के चाल्नान 
की एक मूल्यवान पेटी है, उसी की चिन्ता है | बाकी तो सब रबर की 
चादर ओर साबुदाने के थेले है ।” 

जाकर उस पेटी को ले आओ, यहीं तुम्हारे सिरहाने रख दी 
जायगी ।”? 

कप्तान रानी के अनुरोध का विरोध न कर सका । उस द्वीप में 
उसने देखा रूप और रहस्य के दोहरे बन्धन उसे जकड़ देने के लिए तैयार 
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हो गये थे । उसने कहा, “महारानी जी, में उस पेटी की यहाँ ले 
आता हैँ और अपना उत्तरदायित्व अपने सहकारी को सौंप आता हूँ 

रानी प्रसन्न हाकर कहने लगी, जल्दी करना सन्दरग, अब तम 
यहीं रहाग । तुम्हें इस असहाय अबला की रक्षा करनी है । इसकी 
इज्जत बचानी है | इसकी वह राजकुमारी जो उन जंगलियों के साथ 
बेहया और नंगी हे।कर धृम रही है, उस छुड़ाना है ।'? 

सन्दरम ने हाथ जोड़कर कहा, “भगवान्‌ की इच्छा !! 

“पे ता कहती हूँ, तुम चंद चीन का भुल्यवान चालान भी अपने 
सहकारी को ही सौंप दा | सुन्दरम्‌, में तुम्हें बहुत भूल्यवान संपत्ति सोंप 
दंगी |? 

सन्द्रम सिर से पेर तक सिहर उठा । उसके भानस में एक कपड़े 
पहने और दूसरी विवसना नारी नाचती हुईं दिखाई पड़ी । वह बोला, 
“गताजी, में शीघ्र ही आता हूँ ।? 

रानी बहुत दूर तक बाहर उसे पहुँचाने गई | उसका विचार था 
बासंथी से उसका परिचय करा देने का । लेकिन वह मिल्ली नहीं। फाटक 
पर सुन्दरम राजभवन के एक चाकर के साथ रानी से बिदा हो गया । 
रानी ने पहरेवाले से पूछा, 'वासंथी कहाँ है ?? 

उसने जयाब दिया, “समुद्र-तट की ओर गई है ।” 


१५ 
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कप्तान जहाज़ की ओर चला । इस वार वह कुछ दूसरा ही दाकर 
जा रहा था। बाज्ञ-काल से वह जिस रहस्थ ओर रोमांच की खोज 
में था, उसे जान पड़ा उसका समय अब आ गया | वह अपने मन में 
कुछ निश्चय कर चुका था । जहाज, तेल का ग्रबन्ध हो जाने पर आगे 
बढ़ सकता था, क्कित उसने सोचा, कदाचित बह नहीं होगा | 

सने दूर समुद्र-तट की आर हृष्टि की, ज्िनिज के ऊपर नारियल 
के पड़ी के बीच में उसने राजकुमारी का पवन से खेल्नता हुआ दकूल 
आर उसके अंग की यट्टि पहचान ली । उसने राजभवन के चाकर से 
कहा, जाओ, मुझ माग ज्ञात है, अब तुम चले जाओ |” 

चाकश अभिवादन कर चलता गया। सुदरम्‌ तेज़ी से आगे को 
बढ़ा । कुछ दूर जाने पर उसे ज्ञीटवी हुई राजकुमारी मिल्री । वह अमी 
तक उसी गीत को गा रही थी । सुन्दरम्‌ को देखकर खिल-खिलाऊरर 
हँस पड़ी, “यह तुम्हारा ही जह्याज़ है ? तुम इसके कप्तान हों !!? 
“वह मुख में अपनी साड़ी का अंचल रखकर फिर हँसने लगी | 

सुन्दरभ्‌ ने कुछ अअ्रतिम होकर कहा, हो ।?! 

“में दाइती हुई यहाँ चत्ली आई तम्हारे जहाज की सीटी सुनकर 
कि हमारा जहाज आ गया | मेने एक नया रेडियो मँगा रकखा था। 
मुझे क्या मालूम तुमने बिना मतलब ही अपना जहाज हमारे किनारे 
से लगा दिया, क्या तुम राजभवन से आ रहे हो 7 

#हाँ, वासंथी !! 

“तुम्हें मेरा सलाम मालूम है ! तुम बड़े चतुर जान पड़ते हो । एक 
अपरिचित के मुख से अपने नाम को ध्व्ॉत्त मुझे बड़ी प्रिय जान पड़ी है।?! 
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“इसी तरह भारत से इतनी दूर की एक प्रवासिनी के झुख से 

अपनी माठू-भमापा सुनकर मेरा सन्‍्तोष बढ़ा है |? 

तुम इतना भी नहीं जानते, हमार पितर्श को भूमि भी भारत 
ही हैं आर हफ्ते बेड आदरपृ्यक अपनी मातृभाषा की रक्ता कर 
रखी है |?! 

“लेकिस तुम जिस गीत को गा रही थीं, वह मैं समझा नहीं /” 

“उसझाते भी वसे, वह तो हमारी प्रजा का लोक-मीत है। इनकी 
भाषा इस से कुछ समिन्‍न है ।?? 

“सगे भारत के नहीं हैं??? 

“में नहीं जानदी । सम्भव है ये बहुत पुराने प्रवासी हो | एक 
जाति यहाँ और मो रहती हे, उसकी बोली हस कोई भी समम्क महीं 
सकते ।!! 

“से जानता हैं उन्हें 7? 

“सहीं, तुम्हें नहीं जानना चाहिए उन्हें । वे बड़े भयानक मनुष्य 
हैं। सच बता हो तुम क्यों आये हा हमार दर में 7! 

“सच बतासा बढ़ा कठिन है वासंथी। काज् की इस निस्सीम 
गहराई में कोई मुझे बुलाता था मपुठ-पार से । यह बुलानेवाज्ा मेरे 
अतुभव में नहीं आ सका । तय सेने घरती छोड़कर जहाज पर नौकरी 
कर ही 

वासंथी ने उठास होकर एक दीथे साँस ली, “राजभवन में कया 
तुम महारानी जी से मिक्के ?” 

कद | 9१ 

“ऊाहोनि क्‍या कहा (?? 

सन्दरम ने हेंसकर कहा, सुक्के राजभवन में निभन्व्रण मि्ता है ।!! 

वासंथी बहुत प्रसन्‍न होकर बली, “कया तुम अभी फिर चलोगे 
हमारे यहाँ 7 

“हाँ [?-.सुन्दरम्‌ जद्दाज की ओर जाते क्गा। 


श्र्६्‌ पर्णा 


तब में भी तुम्दारे साथ ही चल्लेंगी। क्या नाम है तुम्हारा !”? 

वह भी उसके साथ-साथ चल्नी। 

| सुम्द्रम्‌ 75 

मन-ही-मन वासंधी ने उत नाम की आवृत्ति की, 'सुन्दरम !! 
फिर जोर से बोली, 'सुन्दरम 

“हों, क्‍या कहती हा १?” 

“नहीं, मेने कुछ आज्ञा देने के लिए तुम्हारा नाम नहीं पुकारा । 
में इसको ध्वनि में सुनला चाइती थी कि इसमें कितनी करे-प्रियता है।? 

“तुमने इसमें स्वर पहनाकर नहीं सुना 7? 


वासंथी गाने लगी, "सु 5 द्‌ र भू” इसके आशे उसने पूरी 
एक पंक्ति गाई, लेकिन सुन्द्रम्‌ केवल अपने नाम के सिवा और कुछ भी 
नहीं समझ सका | 


वह बड़े आग्रह से पूछने लगा, “वासंथी, तुमने क्या गाया यह 
मेरी पहुँच से दूर (?” 

“मैं नहीं बता ऊँगी |?” 

गाली दी होगी ।? 

४जञात क्या गाली देने के लिए होते हैं? स्वर की इतनी कामल 
ओर उज्ज्वल सूप्ि | फूत क्या कभी बृणा का वर्चाव करता है 7 

“अनेक दूर के द्वीपों से मेने सुना है, मांस-मक्षी पेड़-पोधे होते है, 
फूल भी होते होंग 

लेकिन हमारे द्वीप में ऐसा कुछ नहां । पवेत के उन सागो के 

बीच में हाते होंगे ।!:--कहते-कद्दते वासंथी चुप और उदास हो गई । 

“तुम मेरे साथ कहाँ तक चल्लोगी ?? 

“दूर | बहुत दूर तक सुन्दरम्‌, लेकिन कया तुम मुझे साथ ले जा 
सकते हो १? 

“इसके जवाब के लिए बहुत सोचना पड़ेगा | वासंथी तुम लौट 
जाओ |? 


बासथी श्र 


“क्यों, तुम इतने डरपोक हा 7 

“तुम एक नवयुवता हो, तुम्हें एक अपरिचित युवक के साथ 
इस तरह अकेले ही घूमते हुए तुम्हारे राजभवन के ज्लोग क्‍या कहेंगे 
खीर क्या मेरे जहाज के साथी सोचेगे (?? 

“वे कया कहगे, वे कुछ नहां कह सकते | तुम तो इतनी ही दरो 
से घबरा गये । भें ता तुम्हारं साथ बहुत दूर तक चलना चाहती थी । 

सुन्दरम, तुम्हारे कितने बच्चे हैं !? 

सुन्दरम ने भाहों को दूरी कम्र करके कह्ाा, 'मेत विवाह ही कहाँ 
हुआ है (7? 

“फिर तुम्हें किस बात का भय हो गया ? तुमने धरती छोड़कर 
जहाज की नोकरी क्‍यों की !? 

“भय ओर रहस्य को खाज के लिए |” 

“क्या वे दोनों तुम्हें हमारे द्वीप में सित्न गये, इसीलिए तुमने 
अपना जहाज हमारे तट से लगा दिया !? 

“ज्ञहीं, उसका तेल समाप्त हो गया |?! 

“क्या उसे हमारे निकट आकर ही समाप्त हो जाना था १” 

सुन्दरम ने इसका काई उत्तर नहीं दिया । 

वासंथी बोली, “सुन्दरम्‌, कोई मुम्से सी बुलाता है, जिस तरह 
तुम्हें । रात को उस भवावक अम्बकार में) में बहुत साफ़ उसकी 
आवाज सुनती हूँ । तुम्हें समुद्र-पार से पुकारता है, लेकिन मुझे इस 
द्वीप के भीतर से । क्‍या वह पुकारनेवाले दानों एक ही नहीं हो 
सकते १? 

सुन्दरम्‌ अपने मत के भीतर की जंदिलताओं को सुल्माने क्षगा 
था, अतः उसने कोई उत्तर नही दिया । 

वासंथी उसके साथ-साथ जातो हुई कहने लगी, “न-जाने क्‍यों 
तुम हमारे द्वीप से आ लगे। मुझे कितना बड़ा घोखा हो गया इसका 
तुम अतुमान भी नहीं कर सकते |” 


की 


् 


श्ध्प प्णा 


“क्या धोखा हो गया तम्हें ९? 
गे कि मेरा रेडियो आ गया | मुन्दरम, रम्हारे जहाज में 
होगा ता सही कोई रेडियो १? 

#ह्टा, हे प् 

“क्या तुम उसी को लेने आ रहे हो 

ध्ज््हीं | है| 

संसार से बिल्कुल कटकर हम रह गये हैं । सुना है युद्ध बड़ी 
तेजी पकड़ रहा है । हम थुद्ध के समाचारों के लिए व्याकुल हैं।” 

“बुद्ध के समाचार में बता सकता हूँ तुम्हें ।!! 

“हसें जापान की प्रगति से सतक्षब है |? 

“जापान ने अमेरिका को अपना राजदूत भेजा था । वाशिंगटन 
में दानों दलों की बातचीत भंग हो गई है। अभरिका ने उन्हें चेतावनी 
दी है कि जापानियों ने जो चीन और इंडो-बोन में प्रवेश किया है, 

हो से फोरन दी हट जायें |?! 

वासंथी प्रसन्न हो गई । 

“ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है, अगर संयुक्त राज्य 
अमेरिका जापान से भिड्ठ गया तो एक घंटे के भीतर ही ब्रिटेन भी 
जापान के विरुद्ध युद्ध-बोपणा कर देगा [? 

वासंथी और अधिक खुश हो गई, “ओर क्या सप्ताचार हैं ?? 

“लेकिन जापान ने पिछल दिनों अमेरिका ओर जिटेन दोनों की 
जल ओर थल की शक्ति का बड़ी भारी हासि पहुँचाई है |?” 

वासंधी कुछ चिस्ता में पड़ गई । बे दानों जहाज के मिकट आ 
गये थे । वाखंधी ने पूछा, “रेडियो तुम्हारा अपना है या जद्मज़ के 
स्वामी का 7!!! 

“पेश अपना है।” 

जहाज के प्रवेश पर जो प्रहरों पहण दे रद्दा था, उसने कप्सान 
हि कक ८ >> 
को सलामी देते हुए कहा, “हुजूर, डेक के नीचे आँधे रे गोदाम में कुछ 


वबासथौ श्र 


फटे हुए बोरों के नीचे दबा हुआ एक तेल का ड्रम अमी-अभी मिल 
है । जान पड़ता है, किसी खलासी ने चोरी की नीयत से शायद छरे 
वहाँ छिपा दिया हो, या कोई और बात ही |”? 

“चुप रहो ?--संतरी को डॉटते हुए सुख्दरम जहाज के मौतर 
जाने लगा । उसने मुसकान द्वारा वासंधी का स्वागत किया | वह भी 
उसके पीछे-पीछे जहाज़ के भीतर को चली | 

डॉट खाकर सस्तरी सन में सोचने लेग[--कप्तान साहब एक 
सुन्दरी को लेकर आए हैं, इन्हें खुश होना चाहिए था। ये तो बिना बात 
ही नागज हो रहे हैं। में समझता था मेने इन्हें खुशखबरी सुनाई है ।? 

कप्तान सबसे पहले जहाज के मशीन के कमरे में चत्ता गया | 
बह वासंथी को बाहर ही छोड़ गया । उसने कुछ कल-पुरणे खोल- 
छाल दिये | कुछ देखा-भाज्ता, फिर बाहर आ गये। वासंधी डेक-चेयर 
पर बेंठी-बैठी समुद्र की उत्ताल तर॑ंगों को वनते और विशड्ते देख रही 
थी । कप्तास भी उसी के साथ बैठ गया । उसने अपने सहकारी को 
बुला भेजा । 

एक सेवक आकर उनके सामने एक छोटो-सी मेज़ बिछ्ला गया | 
सुन्दरमू का सहकारी आ पहुँचा । सुर्दरम ने कहा, “हमें किसी ने 
परिचित नहीं कराया मित्र ! क्ञेकिन तुम्हें में बताता हूँ, ये द्वीप की 
महारानी की एकमात्र राजकुमारी हैं । ओर ये मेरें सहकारी कप्तान 
हैं ।!-उसने अपने सहकारी की तरफ़ दृष्टि की | 

दोनों ने एक्र दूसरे को हाथ जोड़े । एक दूसरे सेवक ने आकर 
चाय की ट्रे रख दी मेज्ञ पए | सहकारी बड़ी श्रसन्‍्न मुद्रा में बोला, 
“देल का एक ड्म तो मित्र गया है ।? 

लेकिन इस समाचार सि सुन्दरम्‌ के मुख पर कोई अ्रसन्‍नता नहीं 
खिली, “सिफ़ तेल से क्या होगा, इंजिन में भी तो कुछ खराबी हो 
गई है। मेंने अमी जाकर देखा है। उसे ठीक करना पड़ेगा । जब तक 
प्रह खराबी टीक न की जायगी, जह्मज़ का लंगर उठा देना बुद्धिमानी 


५१३० पर्णो 


का काम न होगा | 

सबने चाय पीनी शुरू कर दी थी, सहकारी ने कप्तान की हाँ में 
हॉ मिलाई । उसने एक बार वार्सथी की ओर दृष्टि कर सन सें सोच[-- 
ऐसे तीखे मेन सहज ही किसी के हृदय में विध सकते हैं, फिर कैसे 
उसका जहाज आगे का चले !? 

सुन्दरम्‌ वोज्ा, “अन्तर्रोष्ट्रीय स्थिति युद्ध के बढ़ जाने से बड़ी 
भयानक हो उठी है, उसे जितना हम जानते हैं, महाशनी जी नहीं | 
बिल्कुल यह द्वीप दुनिया से कटा हुआ है । इनके पास कोई डाक नहीं 
आती । ओऔर-तों-ओर इनका रेडियो भी बेकार हो गया है। इसलिए 


मित्र, अगर तुम आज्ञा दोगे तो“? वह चुप हो गया | 
सहकारी ने कहा, “सहकारी अपने से बड़ पढ़ को केसे आज्ञा 
दे सकता है ?? 


« ओर भी महारानी इधर पूषे की स्थिति समझा लेना चाहती 
हैं ।इस बार का यह छ्वितोय विश्व-युद्ध ज़रूर बड़ विस्तायैकोी घेर लेगा । 
हम लोग उधर अपनी आँखों से बहुत कुछ देख आए हैं | यही सब 
महारानी को समझा देना है ! इसी कारण उन्होंने|आज मुझ अपने यहाँ 
निमन्त्रण दिया है । उनका यह छोटा-सा छीप, बड़ें-बड़ों के संघ में 
पड़ने पर क्या कगे यही समझ लेना चाहती हैं वे |? 

सहकारो बाहरी तोर पर सिर हिलाते रहने पर भी सन-ही-मन 
सोच रहा या--आज कप्तान सुन्दरम्‌ का जहाज भारी मँवर में फेस 
गया है | तेल मिल्ना था, ता इंजन खराब हो गया |! 

खाता खाने के बाद न-जाने कितनी देर तक बातचीत होती 
रहे | फिर मद्दारानी का आग्रह है कि में विश्वाम वहीं करूं |! 

“द्वीक ही तो है, अचानक उनके साथ हमारा परिचय हो गया । 
सम्भव है, आगे के लिए हमारे-उनके बीच सें व्यापारिक सम्बन्ध भी 
हो जाय ।7--सहायक ने कहा । 

बासंथी वोह उठी, “हाँ-हाँ, भारत के साथ हमारा बड़ा आयात- 


वासथी १११ 


निर्यात होता है । हम तो पश्चिम के देशों से भी भारत के द्वारा हौ 
संबद्ध हैं [!” 

सुन्दरम ने सहायक को चात्री देकर कहा, “चीन की बृह जो 
जोखिम की पेटी है उसे निकालकर ला दो । अपना उत्तरदायित्व तुम. 
पर नहीं शक्खूंगा | रात में मेरी अनुपस्थिति में न जाने कया हो (7 

“हाँ कप्तान, में भी यही सोच रहा था |?--सहायक चाबी लेकर 
चला गया | 

वासथी ने कहा, ओर बह रेडियो ?? 

सुन्दरम्‌ ने फिर सहायक को बुलाया, “हाँ, वह रेडियो भी ला 
दो | आज रात उसे भी इनका निमन्त्रण स्वीकार करना पड़ेगा ।” 

सहायक चला गया | चीन की पेटी बहुत बड़ी नहीं था | सहायक 
एक ही खलासी के सिर पर सब कु रखवाकर ले आया। सुन्दरम्‌ और 
वासंध्री भी जाने के लिए उठ खड़े हुए ! वासंथी सहायक की तरफ़ देख 
कर बोली, ये सहायक भी वहाँ चले तो क्या हानि है ??? 

सहायक संकुचित होकर कहने लगा, “राजकुमारी जी, आपको 
इसके लिए धन्यवाद है | कप्तान अपना उत्तरदायित्व मुझे सॉप सकते 
है, में नहीं सोप सकता । रात ही भर में जहाज में न जाने क्‍या हो जाय 
इसलिए कम-से-कम एक अधिकारी का यहाँ रहना ज़रूरी है [? 

वासंथी बोली. “तब आपके लिए भोजन वहीं से आवेगा |” 

जहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं ।” 

'“शेसा नहीं हो सकता। आप आज हमारे अतिशभि हैं। में तो 
चाहती हूँ कि आप भी वहीं चलें। एक दिन हमारा रूखा-सूखा आतिथ्य 
आपको स्वीकार करना ही पड़गा |? 

सुन्दरम ने अपने सहकारी की तरफ़ से कहा, हाँ, हाँ, आज 
आपका आतिथ्य अहण करेंगे थे |” 

सुखरम और वासंथी दोनों राजमवन की ओर चले ओऔर उनके 
पीछे-पीछे रेडियो और चीन की पेटोी का भारवाही | 


श्द्‌ 
चीनी चालान 


रानी ने जब नौकर-चाकरों से यह सुना कि वासंथी भी उस 
जहाओ के कप्तान के साथ समुद्र-तट की ओर गई है, तो उसका संतोष 
बढ़ गया । जब उससे दोनों की एक ही भावना से संयुक्त होकर आते 
देखा तो वह बहुव खुश हो गई। 

“महारानी जी, में इस घोखे में पड़कर कि हमारा जहाज्ञ आ गया, 
उधर समुद्र-तर्टापर चली गई थी । में समभी थी, मेरा रेडियो आ गया । 
कभी-कभी हमें धोखे में भी हमारी इच्छा मिल्न जाती है । रेडियो तो 
मिल्न गया ।?--वासंथी ने कहा । 

“छऋर मद्दारानी जी, तेज्ञ का एक ड्रम भी जह्यज्ञ के एक गोदाम 
में ढंढ़ लिया गया ।?--सुन्दरम्‌ ने कहा । 

"नहीं सुन्दरम्‌, उसके मिलने से कया होता दे ? इस अवधि में में 
कुछ और सोच चुकी हूँ ॥! 

बासंथी ने आकुलता से सुन्दरम्‌ की ओर देखकर पूछा, 'तिल्ञ से 
क्या होगा ? आपने अपने सहकारी से कहा न था, जह्ज्ञ के इंजन 
में कुछ खराबी हो गई है, जब तक वह ठीक न हो जायगी, जहाज 
छआपना क्गर उठा नहीं सकता ।”? 

“जहाज अपना ल्ंगर उठा ले जाय, लेकिन सुन्दरम्‌ तुम अब इस 
ह्षीप के होकर रहोगे ।7---महारानी ने कहा । 

सुन्दरम्‌ ने वार्सथो को और वासंथी ने सुन्दरम को देखा | सुन्दरम्‌ 
से तुरन्त दी उस पर से दृष्टि हटाकर सिड़फी से बाहर देखते हुए पृद्धा, 
“किस तरफ़ रहता है वह नागा १” 

वासंथी बोली, “तुम केसे जानते दो उसे १” 
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सुन्दरम्‌ को उस चीन के चाल्चान की याद आ गई । उसने उस 
पेटी को वहाँ मैँगवाकर रानी से कहा, “इसे किसी सुरक्षित स्थास मैं 
रखबा दीजिए |?! 

रानी ने अपनी विशेष लोहे की तिजूरी में उसे रखूवा दिया उसी 
समय अपने सामने | वासंथी रेडिया बजाने लगी और उसके गीत में 
निमग्न दो गई । 

सहारानी और सुन्दरम कमरे में बैठकर बातें करने लगे । महारानी 
बोलीं, “आज पूरे वर्ष भर बाद हम लोग संसार से संबद्ध हुए हूँ |” 

शेडियाो चजावे-वजाते वासंथी को कुछ याद आया । बह सन्दरम 
के पास आकर बोली, 'सझुरल्दरम्‌, अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे ऋहीं ।” 

सुखरम हें सफर बोला, "इस दीप के दर्शन की सेंट-स्व॒रूप मैं 
रेडियो को यहीं तुम्हारे पास छोड जाऊँगा ।!? 

[हारानी ने कहां, लेकिन सुन्दरम मेरे मन में कुछ दूसरा ही 

विचार है|?” 

बासंथी बड़ी एकाग्रता से दृष्टि दूसरी ओर कर मुचने कगी। 

हारानी बोली, वासंथी, हमारे अतिथि के भोजन का प्रबन्ध सम्रुधित 
शीति से हो रहा है या नहीं, तस्हें उसे देखना चाहिए |? 
हाँ सहाराती जी, से इनके सहायक कप्तान की भी मिमन्त्रित 
कर आइ हूँ । उनका भोजन वहीं भेजा जावगा।” 

“तब तम्हें रेकड्षियों छोड़कर उधर ही ध्यान रेला चाहिए | जिससे 
जहांज़ के कमेंचारी हं--सभी हमारे अविधि हूँ, सभी के लिए भोजन 
भेजना होगा ।--मभहारानी ने कहा | 

बासंथी रंडियों बन्द कर रसोईघर की ओर चल्नी गई । 

महारानी बोली, “बाड़ ऐसी है, हमें इस द्वीप के राज्य-संचालन 
के लिए एक अन्‍्त्रों की निवान्त आवश्यकता है । महाराज को मृत्यु के 
बाद ही से यह अभाव हसें खटक रहा है। महाराज की शून्यता तो मेने 
किसी तरह रख स्ली, पर मन्त्री का स्थान अभी तक रिक्त ही चल्ता आअ, 


१३४ प्खों 


रहा है |? 

“आपके कमचारी तो कई जान पड़ते हैं, उनमें से योग्यतमः को 
यह अवसर क्यों नहीं दिया जाता ?? 

“नहीं, वे अत्यन्त स्वार्थलोलुप हैं। मन्त्री का पद एक विशेष पद 
है। में उसकी सबसे बड़ी विशेषता मनुप्य की स्वार्थं-विहीनता समझती 
हूँ। आत्म-केन्द्री मनुष्य अन्धा होता है ओर सत्रके लिए दया-दात्तिण्य 
की भावना रखनेवाला ही बहुदर्शी होता है !” 

“फिर किसी दूसरे देश से किसी को बुल्ला लीजिए |” 

“नहीं, बिना जान-पहचान का न-जाने केंसा हो ? में ता तुम्हे 
समझी हूँ, ठुम यहाँ इसी भार को संभालने के लिए नियति द्वारा नियत 
किये गये हो [” 

“मैं |!७-.. हँसकर सुन्दरम ने कहा, “में एक जहाज़ का खलासी 
में क्या राजनीति की समभता हूँ १? 

मुझे तो विश्वास हो गया है ।”? 

“केवल एक दिन की जान-पहचान से धोखा हो सकता है | इतने 
दिन से आप राज्य-संचालन करती आ रही हैं ।”? 

“युद्ध की अग्नि भी अब पड़ौस ही में घधक छठी है। में स्त्री-जाति 

मने कभी थुद्ध के बादल देखे ही नहीं हैं। सीधी-सादी यह दीप की 
शाबादी तो हमारे वश को है पर हमारा यह भीतरी कल्नह् भी अपना 
सिर उठने लगा । भीतर और बाहर की इन दोनों ज्वाज्ञाओं में कभी 
हम फँस गये तो बड़ी मुश्किल हो जायगी ! सुन्द्रम्‌, मुझे तुम्हारे भीतर 
एक मतुण्य दिखाई देता हे |” 

सुन्दरम्‌ ने कहा, “एक साधारण नाविक होने के अतिरिक्त मुझ 
में ओर कोई गुण नहीं है। मेरी शिक्षा भी अधूरी है। कॉलिज में जरूर 
भरती हुआ था में, पर अपनी समुद्र-प्रियता के कारण मैंने परीक्षा 
नहीं दी ।?? 

इतना ही पर्याप्त है हमारे लिए । में इस बाहरी शिक्षा की 
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कायल नहीं हूँ, यह तो एक सजावट है, कीमती व॒स्त्र-भूषा की तरह । 
तुम सफलतापूवेक हमारा सन्त्रित्य चला सकोगे। तुमने उस नागा के 
लए जो शब्द कहें, इनका कहनेवाल्ा मु््के दूसरा कोई मिला ही नहीं 
आज तक ।?” 

कप्तान बोला, आपके बाहरी सम्बन्धों के लिए हो मेरे पास क्या 
अनुभव है ? आप एक जहाज खरीद लें तो अलबत्ता मे उसका कप्तान 
हो सकता हूँ ।?? 

“इस द्वीप को एक अचल जहाज समझता जा सकता हे सुन्दरम्‌ ! 
तुम इसके ही कप्तान बनोगे अब । केवल एक अश्न तुमसे पूछना शेष 
है। जितना स्पष्ठता से में पूछ रही हूँ, उतना ही साफ़ तुम्हारा उत्तर होना 
चाहिए ।!?--महारानी कुछ सोचने लगीं ) 

सुन्दरम्‌ ने अधीर होकर पूछा, “आप क्या पूछना चाहती हैं (? 

यही कि तुम अविवादित हो यह तो मुझे ज्ञात हो चुका है । पर 
से <ह भी जान लेना चाहती हूँ कि धरती पर कोई ऐसी कम्या तो नहीं 
है जिसे तुमने कभी काई वचन दिया हो |”? 

“बचन केसा १? 

“किसी तरह का जिसके कारण वह तुम्हारी चिन्ता करती हो। 
तुम्हारी प्रतीक्षा करती हो । कप्तान, मुझे तुम्हारी आकांक्षा ओर तुम्हारे 
जीवन को सुखी करना है |” 

सिर-हिलाकर सुन्दरमू बोला, “नाविक की जीवनी ही क्‍या है? 
दिन-रात इस जल के मरू में, भयानक लहरों के बीच से अपना मागे 
खेदना । किसी समय समुद्र के खुले जबड़े में हम समा सकते हैं | युद्ध 
के इन दिनों में किसे मित्र-शन्नु की पहचान रहती है ! ज॑गी जहाज़ों की 
गोलाबारी में हमारा यह छोटा-सा जहाज, गोल्नाबारी की आवाज़ से 
ही डूब सकता है। ऊपर से हवाई जहाजों की बस-बर्पा और नीचे जल 
में बिछी हुई लाइनों का भयानक विस्फोट ! स्वजन-स्वदेश से दूर ! न- 
जाने किस समय मृत्यु आकर हमारी साँस उड़ा ले जाय, कोई ठिकाना 
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है? जब कोई भूमि का तट हमें दिखाई देने लगता है, ता हम सोचने 
लगते हैं--क्या हम वस्तुतः इसी स्थत्ष के जीव हैं। चृत्यथ और क्रीड़ाओं 
से मुखरित, रूप और रस से परिश्लावित, फूलों ओर फल्नों से सुबासित 
वसुन्धरा जब हमारी कामना को डाँवाँडोल कर देती है, तब हमें उसकी 
निर्वासित सन्तान होने का बड़ा दुख होता है ।” 

महारानी बड़ी तन्‍्मयता से सुद्दरम की बातें सुन रही थी। उद्ी 
समय धोरे ओर मन्द्र चापों से वासंथी ने उस कमरे सें प्रवेश किया ! 

सुन्दरम्‌ कहता जा रहा था, “जब हम घरतीमाता से विदा होते 
है, तो हमारे मन में न-भाने कैपी-केसी हिलोरें उठती हैं। जब हमारा 
किसी बन्दर्गाह में अधिवास होता है, उसकी अवधि ही क्‍या है? 
जैसे एक क्षण की कपकी, एक छोटा-सा सपना ! समुद्र की सर्वेभक्षी 
सतह पर लौट जाना ही निरन्तर हमारे प्राणों में तीर-सा गड़ा रहता 
है | ऐसे जीवन सें यदि कभी इससे किसी होटछ की नौकरानी से या 
बार-कन्या से कोई परिहास कर दिया तो कया वह हमारा उसे वचन 
देला हो गया 

सुस्दरम्‌ की घाकचातुरी और स्पष्टवादिता से मद्दारानी सन्तुष्ट हो 
गई । उसके माथे पर का भार बहुत हल्का पड़ गया। तब उसने देखा, 
पास ही एक सोफे पर, गाल पर द्वाथ रकखे हुए, वासंथी बेठी हुई बड़े 
ध्यान से बाते सुन रही थी | 

सहाराती ने पूछा, “वासंथी, तुम कत्र आई' यहाँ (7 

४प्ोज्नन का अबन्ध तो कभी से हो रहा था, आपसे ता सभी कुछ 
कर दिया है |?! 

भोजन के समय तक तीनों ने बातचीत करते हुए सारे राजभवन 
को परिक्रमा की । राची ने द्वीप को विभिन्‍न ऐतिहासिक, भौगोलिक, 
सामाजिक, राजनेतिक और आर्थिक स्थिति से सुन्दरम्‌ कों अवगत 
कराया | 

सब-कुछ देख-सुनकर सुन्दरम्‌ के मन में एक विश्वास जाग उठा । 
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भोजन के समय महारानी ने उससे पूछा, “फिर क्या निश्चय किया 
तुमने ?” 

“सम्भव है, यहीं से मेने किसी की पुकार सुनी हो । आपकी आज्ञा- 
पालन के लिए पूरी चेष्टा करूँगा । ठीक-ठीक उत्तर कल को अपने 
सहकारी के साथ बातचीत करने पर ही दे सकगा |” 

८ ्रट ओ 

दूसरे दिन सुबह ही सुस्दरम अपने जहाज़ पर जा पहुँचा । दूर से 
ही उसे देखकर उसका सद्दकारी रूमाल हिल्लाकर हथे-उक्लास प्रकट करने 
लगा । जब कप्तान हौड़कर उसके पास आया तो वह कहने लगा, 
“कप्तान साहब, सब-कुछ ठीक हो गया है । मेंने जहाज में तेल भर 
लिया है। इसके पुर्जो की भी मरम्मत कर ली है | आपको आज्ञा को 
ह्ेर्‌ हे ६१) 

“लेकिन मित्र [/--कप्तान ने बड़ी ल्लालसा-भरी दृष्टि राजभवन 
की ओर निक्तेप की | 

“आपने कल्ल रेडियो की ख़बर नहीं सुनी । सें भी आपसे कहना 
भूल गया । जापानियों ने हांगकांग पर अधिकार कर लिया है | वे जल्ल 
ओर स्थत्त के मार्ग से मज्नाया प्रायद्वीप की ओर बढ़ना चाहते है । 
हृदय में अपने-आप बुरी-बुरी मावनाएँ बनती जा रही हैं। ऐसे नाज्क 
समय में हमें घर की ओर बढ़ना चाहिए | इस अपरिचित घरती और 
अगाध पानी में जीवन का जुआ नहीं खेलना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
हमारे मालिक के प्रति कुद्ठ कत्तेव्य हैं। सम्भव है, एक दिन की देर से 
ही हमें जीवन-भर पछताना पड़ जाय |?! 

कप्तान को सहकारी के वक्तव्य में कुछ उपदेश की गन्ध मिल्ती 
उसे बह असह्ाय हो उठी, “तो क्या तुम समकते हा, मेंने अपने हाथ से 
मजबूरी गढ़ त्ली है ओर मोज उड़ाने के लिए यहाँ ठहर गया हूँ 7 

सहकारी बड़ी नम्नता से बोला, “नहीं, मेरा ऐसा मतलब 

नह्ठीं हे 2 
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सुन्दरम्‌ ने कहा, “देखो मित्र, मालिक के अतिरिक्त मानवता के 
प्रति भी हमारा कुछ कतंव्य है। उसकी पूर्ति सें अगर हमारे मालिक हे 
अथ को कोई ठेस नहीं पहुँचती तो हम चाह जो कर सकते हूँ।” 

से नहीं समझा !?? 
अगर से यहाँ मर जाऊँ तो क्‍या होगा ?” 

“यह क्या कह रहे हैं आप ? ऐसा कभी नहीं हो सकता |! 

कप्तान से सहकारी के कन्धे पर वात्सल्य का हाथ रक्‍खा, “मित्र 
इस नश्वर जगत्‌ में असम्भव कुछ भी नहीं है । थोड़ी देर के क्षिए मान 
लो, मालिक के उत्तरदायित्व की कोई ज्ञति किये बिना अगर सें मर 
गया तो क्या तुम्हारा यह कतेव्य न होगा कि तुम इस जहाज को हिन्दु 
स्तान ते जाओ |”? 

“के जाना ही पड़ेगा 47 

सुन्दरम्‌ ने उसकी पीठ ठोक दी, 'शाबाश, इसी उत्तर को तुमसे 
प्रत्याशा थी । अब समझ लो कप्तान सुरूरम सचमुच में मर गया और 
तुम इस जहाज को लेकर जाने के लिए विवश हो ।?” 

“तहीं, नहीं, ऐसा सहीं हों सकता !?--सहकारी ने विशेध किया। 

“तुम अभी इसके विपरीत कह चुके हो । में तुम्हारा ऑफीसर हूँ। 
तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी । लो यह चाबियों का गुच्छा है | इसके 
हस्तांरित होते ही कप्तान का पद तुम्हारा हो गया । में लिखकर भी तुम्हें 
दगा। चलो केबिन में ।?--उसने गुच्छा दे दिया । 

दोनों केबिन को चले । सहकारी बोला, “अब में तुमसे इस जहाज 
पर बड़ा हो गया हैँ ।”? 

“अवश्य, में तुम्हें इसके लिए बबाई का पात्र सममता हूँ और 
बड़ी प्रसन्‍नता से बधाई देता हूँ ।7? 

“में कुछ कहूँगा, तुम बुरा न मानता । सुन्दरम, मेंने तुम्हें हमेशा 
ही एक सच्चरित्र युवक पाया था। इस द्वीप की आबहवा में तुम्हें यह 
क्या हो गया !? 


चीनी चालान १३१६ 


“नहीं, कुछ नहीं हुआ है | मगवान साक्षी है !” 

“तुम एक नवयुवती के मोह-जाल में फँस गये प्रतीत होते हो ।” 

“ऐसी बात नहीं है, लेकिन रानी की विवशता ने मुझे ज़रूर 
खींच लिया है। इस द्वीप में एक भयानक नागा रहता है, बह अधोर 
तांत्रिक है--उसकी माया ने जरूर मुझे आकर्षित कर लिया है ।”?” 

नये कप्तान ने संशय की हँसी हँसते हुए कहा, “मित्र, में तुमसे 
प्राथेना करूगा कि तुम इस पद-त्याग पर फिर कुछ देर बिचार कर लो |?” 

मेंने अच्छी तरह विचार कर लिया है | तुम पर यथाथता प्रकट 

कर देता हूँ | बात ऐसी है इस द्वीप के महाराज ओर मन्‍्त्री दोनों मार 
डाले गये है। द्वीप में कुछ खंखार ओर जंगली लोगों को आवादी भी 
है। महारानी के मन में न जाने क्यों मेरे लिए विश्वास पैदा हो गया है।"” 

“उन जंगली ज्ञागों से मिड़ाने के लिए उन्हें किसी की जरूरत 
होगी । छ्ीप-चासी कोई तेयार न हुआ होगा । तुम परदेसी होने के सब 
सहज द्वी नारी के प्र्ञोमन में फँस गये । नहीं, में अपने साथी को 
तरह प्रवास में प्राणों के संकट के लिए नहीं छोड़ जारऊँगा । मुझ्ते इस 
जहाज़ की कप्तानी का छोभ त्याज्य है। लो अपनी चाबियाँ सँभाज्ञों ?? 
--कहते हुए नया कप्तान उसे चाबियाँ लोटाने लगा | 

छुद्दरम ने केबिन की कुरसी पर बेंठते हुए कहा, “अभी ठहर 
जाओ, सुन्दरम्‌ के मन में कभी पश्चात्‌-विचार उत्पन्त नहीं होता | वह 
साफ़ सोचकर ही कोई काम करता है, और उसे बहुत कमर पछताने के 
अवसर मिले हैं | बैठ जाओ कुरसी पर |”? 

नया कप्तान भी कुरसी पर बेठ गया, “अगर तुम्हारे माता- 
पिता या स्त्री-पुरुष भारत में होते तो तुम कदापि इस उच्छ'खल निश्चय 
पर कभी न पहुँचते ।??---उसने चाबियों का गुच्छा मेज पर रख दिया । 

“मनुष्य का कहीं घर नहीं है, वह तो पवन ओर पानी की तरह 
बहता ही रहता है। कायर और डरपोक लोग ही एक जगह अपना घर 
सममते हूँ | ग्राणां के लिए सबंत्र हो संकट है। महारानी की असहांय 
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इशा ने मुझे द्रवित किया है । उन्होंने मुझे जो मन्त्री-पद दिया है, घह 
ह्ञालच के लिए इतना नहीं है जितना सेवा के लिए |”? 

“तब तुम्हारे भम्त्री-पद के लिए में मी बधाई देता हूँ ।?---कहकर 
सहकारी ने चाबियों का गुच्छा मेज़ पर से उठा लिया । 

“धन्यवाद, तुमने जिस तश्ह सेरी सहायता की ऐसे ही भगवान 
भी तुम्हारी सदद करेंगे ॥?--कहकर सुन्दरम्‌ ने अपना वृक्तब्य एक 
कागज में लिखकर नथे कप्तान को दे दिया । 

नये कप्तान ने उसे पढ़कर कहा, “ठीक है ।” 

“यह मालिक को दे देना । मेरी स्थिति समझा देना । कत्तेव्य को 
परिश्रम और इमानदारी से करना ।”--दोनों बाहर निकक्न आए 
केबिन से । 

सुन्दरम्‌ का कख्ठ अवरुद्ध हो गया | वह आगे कुछ स कह सका | 
उसने अपने साथी को गले लगाया और हाथ जोड़कर उससे नमस्कार 
किया। वह भूमि पर उतर गया और बड़ी माया-भरी हृप्टि से उस 
जहाज का देखने लगा । 

नये कप्तान की आज्ञा से सीढ़ी ऊपर खींच ली गई और जहाज 
द्वीप के संसगे से विज्लग हो गया। वह सीटी देकर जहाज की विदाई 
की थोपणा करना चाहता था कि हठात्‌ उसने पूर्व के आकाश में कुछ 
भयोत्यादक चिन्ह देखे | बह कट से अपनी दृश्बीन निकाल्न लाया और 
उससे देखकर चिल्ला उठा, हवाई जहाज़ों का बेड़ा !” 

सुन्दरम ने आकाश में देखा । अब ये जहाज तेजी से बहुत 
निकठ आ गये थे । सुखूरम बोल उठा, “ये तो युद्ध-याल हैं!!! 

देखते-देखते कई हवाई जहाज़ द्वीप के ऊपर मँडराने लगे | खटा- 
खट उनमें से छतरियाँ खुलती गई' और पेशशूट कूदने लगे द्वीप की 
भूमि पर । 
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जापानी ! जापानी 


नये ओर पुराने ढोलों कप्तानों के प्रुख से सहसा मिकल पड़ा--- 
“जापानी | जापानी !” दोनों कुछ देर के लिए उस बिकट परिस्थिति पर 
जड़वत्‌ ही। गये । केसे उसका प्रतिकार हों, उनको समन में ही चहीँ 
आया । 

घबराकर नये कप्तान ने कहा, “अब क्‍या होगा ?” 

“लाड़ियों को दृढ़ करा और पूरी चाज्ञ से भगा ले चलो जहाज 
की (!--पुराने ने राय दी । 

“आते देख वह हवाई जहाज़ों से बम-बर्षा कर देंगे !?--बये 
कप्तान मे अपना संशय प्रकट किया । 

“यहाँ रहने पर अगर छूट सकते हो तो जाने पर भी कोई कुछ न 
करेया। मेरा विश्वास है अगर कोई ऋण नप्ट नहीों करने दवा तो जान 
भी बच जायगी ओर म्रालिक का जहाज तथा मसाज भी । साहस करे, 
जठदी करा |?” 

तुम नहीं चल्षोगे (7 

“मैंने अपना जीवन-मरण दीप की रासी को सौंव दिया है | सीटी 
दो और मसगदड़ मत दिखना, सहज चाल से चत्न दो [? 

नये कप्तान ने अपनो प्रश्ुता की पहली सीटी बजाई । सहसा उसे 
कुछ याद आया। उसने दूसरी सीटी बजाकर पहली काट दी 
रुका ही रह गया। 

नया कप्वास चिहत्लाया, 'सिन्र, वह चीन की पेटो !!! 

“हाँ! बह चौन की पेदी ! निश्चय बहो इमारी शत्रु हो गई ! 
अब तुम नहीं जा सकते | जापानी सेनिक दीप सें ब्तर गये हैं।? 


>क ते 


। जहाज 


श्ड्रर्‌ पणों 


“सम्भव है उनकी रृष्ठि असी न खिचे। से तुम्हारे साथ चलता 
हूँ , चलो पेटी दिला दो । खलासी की कोई आवश्यकता नहीं. .। मैं 
स्वयं ही उसे ले आऊँगा |?” 

“तुम जहाज़ पर ही रहो, में दोड़कर ले आता हूँ ।?--कहता हुआ 
सुन्दरम्‌ राजमधन की ओर दोड़ने लगा ! 

नया कप्तान भी जहाज़ पर से नीचे उतर गया था। दोनों साथ- 
साथ दौड़ने लगे। छुछ ही दूर जाने पर चार जापानी सैनिकों ने उन्हें 
घर लिया । चारों के पास रिवाल्व॒र थे । उनमें से एक ने कहा, 
“पावधान ! ऐसे ही रुक जाओ |”? 

वे दोनों शस्त्रविहीन थे। रुक जाने के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं 
था । फिर भी सुन्दरम साइस करके बोला, “तुम हमें रोकने वाले कौन हो ??? 

“हम जापान के सिपाही हैं | तुम्हारे राजा अंग्रेज़ो ने हमारे विरुद्ध 
युद्द छेड़ा है, इसलिए तुम भी हमारे शत्रु हो यदि हमारा सामना करने 
के लिए तम्हारे पास शस्त्र नहीं हैँ, तो चल्नो दम तम्हें अपने वन्दियों में 
भरती कर ज्षेंगे |? 

अंग्रेज़ी के माध्यम से सिपाहियों ओर कप्तान में बातचीत चल 
रही थी । कप्तानों ने अपनी मातृभापा में बोलना शुरू किया । पुराना 
कप्तान बोला, “चीन का चालान में किसी तरह तम्हारे पास पहुँचा 
दंगा। तुम रात में इन्हें चकमा देकर भाग जाना [?' 

नया बोला, “और तम ?? 

पुराने ने जवाब दिया, “ये मेरा कुछ्च नहीं कर सकते | में अंगेज 
की प्रजा नहीं हूं । इस द्वीप की गनी का नोकर हूँ |?” 

इतने ही में एक जापानी सिपाही बीच में पड़कर बोला, 'खबरदार 
तुम ऐसी भाषा में आपस सें बातचीत नहीं कर सकते, जिसे हम न 
समझ सके ।!” 

सुन्दरम बोला, मेरा साथी अंग्रेज़ी नहीं जानता |? 

“कुछ भी हो | तुर्हें चुप रहना होगा ।”? 
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दोनों बाध्य होकर चुप हो गये | एक सिपाही ने पूछा, “यह जहाज 
किसका है (7 

सुस्द्रम ने जवाब दिया, “मौजू माई केकी भाई नामक एक 
प्राइजेंट कम्पनी का |? 

दूसरे सिपाही ने पूछा, “क्या माल लदा है ” 

“रबर और सावूदाता |” 

तीसरे ने जिज्ञासा की, “जहाज सियापुर को जा रहा है ?!! 

सुख्रम्‌ ने जवाब दिया, “रबर ओर साबूदाना लेकर सिंगापुर 
को केसे जायगा ?” 

“द्खाओ गोल्ा-वारूद तो नहीं हे इसमें १? 

“देख लो ।?--सुन्दरम ने निर्भॉक होकर कहा | 

दूसरा सिपाही पृछने जगा, “फिर कहाँ को जा रहा है जहाऊ ?? 

सुन्दरम्‌ बोला, “चलकर देख क्‍यों नहीं लेते ? माल्न से ही पता 
लग जायगा । जह्ज्ञ मद्रास को जा रहा है ।”? 

उन चारा सिपादियों -- जा सबसे वड़ा ऑफीसर था, उसने बाकी 
तीनों को जहाज़ में चलकर तलाशी लेने की आज्ञा दी । बह खुद भी 
उनके साथ गया. दानों कप्तान भी । अच्छी तरह स देख-भाल कर सब 
बाहर आए | 

आफ़ीसर ने पूछा, 'जहाज़ का कृप्तान कौन है ?!! 

पुराने कप्तान ने नये को आगे बढ़ाकर कहा, “यह है |” 

“लेकिन इसे अग्रेज़ी नहीं आती |? 

“टूटी-फूटी जानता है |”? 

तुम कौन हो [”--अऑफीसर ने पूछा | 

“मैं द्वीप की रानी का प्राइबेट सेक्रेटरी हूँ ।?! 

ऑक्रीसर बोला, “में इस सामरिक अभियान का अधिनायक हूँ। 
तुम्हारा इस जहाज़ से कया सम्बन्ध है १”? 

“इसका यह कप्तान मेरा मित्र हे !"--सुन्दरम्‌ बोला । 
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“अगर यह हमारा एक काम कर दे तो हम इसे छोड़ सकते है |?” 
कुछ सोचकर अधिनायक बोला, इसे पारितोपिक देकर भी प्रसन्न 
कर सकते हैं। नहीं तो***? 

हूटी-फूटी अंग्रेज़ी में आँखें तरेशकर नया कप्तान बोला, “नहीं 
तो कया ? अंग्रेज़ों से तुम्हारी शब्रुता हुआ करे, में भारतीय हूँ ।? 

“तुम अंग्रेजों के गुलाम हो, इसलिए तुम्हारी गिनती क्यों न हम 
अपने दुश्मनों में करेगे !?” 

“तहों, पिछली शताब्दी से हम स्थाबीस होने के लिए छटपटा 
रहे हैँ |? 

छी बात है, ग़ज्ञामी को जो जाति हेय समझती है, वह आदर 
की पात्र हे । जो उससे छूटने की चेप्टा करना चाहती है, हम उसकी 
सहषे सहायता करने को तेयार हैं |?” 

नया कप्रान बोला, आप अपने काम की कहिए |? 

अधिनावक ने उत्तर दिया, “हम अपने साथ कुछ परचे लाये हैं । 
हम उस साहित्य का प्रचार करना चाहते हैं । हम हवाई जद्याज़ो द्वारा 
भारत के बड़े-बड़े नगर और ग्रामों में उन्हें बरसा देना चाहते थे, पर 
असी उसका सुयोग नहों आ रहा है । तुम इस जहाज़ में उन्हें ले जा 
सकते हो १”? 

“आगर कहीं पकड़े गये तो में तो जाऊँगा ही, मालिक को गदेनल 
भी फँस जायगी 7 

“होशियारी के साथ छिपाकर ले जाना, कोन देखता है !?”-- 
अधिनायक बोज्ञा । 

सुन्दरम्‌ ने कुछ सोचकर कहा, “विना पढ़े कोई उत्तर नहीं दिया 
जा सकता ।? 

“पढ़ने की क्या आवश्यकता है १” 

नया कप्तान बोला, हमारे जहाज को तलाशी लेने की ही क्या 
आवश्यकता थी ??? 
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अधिन्तायक हँसा, “युद्ध के दिनों में मित्र-शत्रु दोनों के मन में ऐसी 
ने शंकाएँ बढ़ जाती हैं। जिस तरह हमें तुम्हारे जहाज़ में आपत्तिजनक 
पत्न नहों मित्ता, ऐले ही तुम्र भी हमारे साहित्य को बिल्कुल निर्दोष 
आओगे |”? 

नए कप्रान ने सुन्दरम्‌ की ओर देखा । 

अधिनायक बोला, “जापान तुम्हारी सदियों की चेंड़ी तोड़ने के 
लिए इधर आ रहा है, वह तुम्हारी मुक्ति का सहायक है |? 

नया कप्ताव बोला, “हम अपने ही बल पर मुक्त होना चाहते हैं | 
अपने ही बलिदान से राष्ट्रों ने अपनी बेड़ियाँ काटी हैं । हम विजाति 
की सहायता लेना धार पाप सममभते हैं। 

अधिनायक बोला, तुम्हारा यह आदश और यह साहस स्तुति के 
योग्य है। लेकिन हम सारे एशिया का संगठन करना चाहते हैं | इस 
उद्देश्य में फिर तुम हमें विजाति का नाम नहीं दे सकते हो । हमारी 
ध्वनि होनी चाहिए--एशिया एशियावासियों के लिए [? 

सुन्दरम्‌ ने इस ध्वन्ति के समर्थन की दृष्टि से अपने मित्र की ओर 
देखा । उसने अधिनायक से पूछा, “उस साहित्य में है कया, यह तो 
बता दो ।”? 

“अंग्रेज़ों की कूटनीति का भंडाफोड किया गया हें उसमें |? 

एक जाति दुसरे के लिए कूट ही होती है। आपका यह अचार- 

साहित्य भी तो वेसी ही चीज़ है ।!ः--नये कप्तान ने कहा | 

सुन्दरम्‌ ने संकेत से नये कप्तान को कुछ समक्का दिया ओर वह 
जापानियों के कैम्प में चलने के लिए सम्मत हो गया। 

थोड़ी ही देर में सब लोग वहाँ पहुँच गये । जापानियों को उर 
द्वीप के तट में उतरे अभी कुछ ही देर हुई थी। इतने ही में उन्होंने वहा 
पर पूरा केम्प बसा दिया था। दकफ़्तर, गारद, केटीव, किचन, गोदार 


सब इन्तज्ञाम पूरे कर दिये थे ओर सभी अपने-अपने कत्तेव्यों में लग 
गये थे । 


१७६ पणो 


पहरे पर के सिपाही ने बड़े आदर से अधिनायक की सत्लामी दी। 
अविनायक ने उससे कहा, “ये दोनों जागन के मित्र हैं, इन्हें मेरे साथ 
कैम्प में आने दो |? सिपाही फिर सल्लास कर पोछे हट शया । और 
पूवबत्‌ पहरा देने लगा 

अभी कुछ देर पहले जहाँ पर कुछ भी नहों था, बात-की-बात में 
जापानियों ने तम्नुओं का एक छोटा-सा गाँव वहाँ पर बसा दिया। 
अधिसनायक उन दोनों को अपने शिविर में ले गया और जी खोलकर 
उनकी आवभगत की । जापानी नाश्ते, चाय और बढ़िया सिगरेटों से 
उनका सत्कार किया | दोनों कप्तानों को उसने सहज ही अपने वश में 
कर शिया ! 

छोटे-छोटे लिफ़ाफ़ों में वे परचे पहले ही से पेक किये हुए रक्खे 
थे | सुन्दरम उनके उस केम्प के विस्तार को देखकर वोला, “इतना बड़ा 
केम्प क्‍या आपने पैराशूटों में ही उतारकर यहाँ पर र॒स्न दिया ?? 

हँसता हुआ अधिनायक बोला, “यह सब फोल्डिंग सामान है, सफ़ते। 
पैकिंग की सक़ाई है | भारी चीज़ें सब हवाई जहाज़ों से द्वी गिराई गई 
थीं | कुछ हल्का सामान पैराशूटों के साथ भी उतरा है। खोलकर फैज्ञा 
दिये जाने से ही इससे तुम्हारे मन में आश्चर्थ पेंदा कर दिया है |!” 

सुन्द्रमू ने एक परचा पढ़कर अपने साथी को देते हुए कहा, 
“सत्य और पक्षपात-विह्दीन होकर देखा जाय ता इन काग्नज़ों में कोई 
अनुचित आ्ञैप नहीं है |” 

साथी ने कहा, “अंग्रेज़ जाति आज तक बीखला गई है भारत 
में । जब उसका भारत में काई अस्तित्व ही नहीं था, तब के चार-पाच 
सी साल के पुराने हमारे साहित्य में भी उसे अराजकता की गन्ध आने 
लगी है । उसने कुछ पुरानी पुस्तकों के अंशों में प्रतिबन्ध लगा दिए हैं !? 

सुन्दरम्‌ बोला, “अराजकता | अंग्रेजों के जिए यह शब्द जो अथे 
रखता है, हमारे लिए उसके विरुद्ध ही इसकी व्याख्या है । उनकी 
अराजकता हमारी दिव्य स्वतन्त्रता है । लेकिन शब्दों के अ्थ तलवारों 


रु 
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की नोंक और ते!पों के मुखों द्वारा लगाये जाते हैं ।” 

अधिनायक बोला, “जब तक उम्तका आतंक ज्षीण् नहीं हो जाता, 
तब तक को शल से काम लिया जा सकता है| रबर की चादरों के बीच 
में यह साहित्य बड़ी आसानी से छिपकर जा सकता है। अंग्रेज कहाँ 
तक एक-एक चादर उठाकर देखने आवेगा ? अंततः तुम्हीं लोग दो 
उनके कमचारी हो |? 

“हमारे ही कुछ स्वाथं-लोलुग ओर खुशामदी लोगों ने ही दासता 
के बस्थन ह॒ह कर रक्खे हैं, लहीं तो सो वर्ष पहले ही स्वतम्त्र हो गये 
होते |! --नया कप्तान बोला ! 

“जहीं, अब बेसी कोई बात नहीं है। शायद अब हमारे पापों का 
प्रायश्चित हो चुका है और हमें अ<ने करतंव्यों की ठीक-ठीक पहचान 
हो गई है। कोई डर नहीं है मित्र, देश के लिए काम आ जाना ही इस 
नश्वर जन्म का सबसे बड़ा उपयोग है !”--सुन्दरम्‌ ने मित्र की पीठ 
ठोककर कह्दा । 

अधिनायक बोला, “शाबाश, तुम्दारे भीतर यह नया थुग' बोल 
रहा है । हम जापानियों ने देश के क्षिए अपने जीवन को मिट्टी के 
खिलौने की तरह तोड़ डाला है। हमारे शत्रुओं का इतिहास भी हमारे 
इस गौरव पर फूल चढ़ाता है |? 

सया कप्तान कहने लगा, “हम क्‍या मौत से डरते हैं ? हम 
ज़िन्दगी को कपड़े की तरह मानते हैं, एक गय तो दूसरा बदल लिया |” 

“तब तुम ज़रूर हमारा काम करोगे । हमारा क्या, बह तो 
तुम्हारी ही देश-सेवा है। वह समस्त एशिया का एक्रीकरण है। एशिया 
एक है, गोरी राजनीति अव उसके टुकड़े नहीं कर सकती ।”---अवि- 
नायक ने हाथ उठाकर बड़ी स्थिरता के साथ कहा । 

नया कप्तान भी जोश में आ गया। बीला, 'लाओ, जितने भी' 
परने हैं मुझे दो । मे एक सत्य की अपने देशवासियों के बीच में फैलाने 
के लिए सब-कुछ करने को तेयार हूँ [?? 


श्प्र्प पणो 


अधिनायक ने एक सन्तरी को उन परचों के बण्डल निकाल ज्ञाने 
की आज्ञा दी ओर उसने कप्तान से कह, “हर सूबे की काँग्रेस "कमेटी 
के नाम एक-एक पासल भेज देना, हर पासल् में एक-एक पत्र है। वे 
उस हिसाब से अपने-अपने ज़िलों में इन परचों को धुमा देंगे । डाक- 
रूचे फे लिए भी हम आपको आपके ही सिक्‍कों में क्नीमत अदा कर 
देंगे ॥ हक 

नया कप्तान बोला, 'लिकिन हमने सुना हे, काँग्रेस कम्ेटियों में 
कठोर ग्रतिबन्ध लगाये गये हैं| कई जगह तो वाले भी पड़े हैं।? 

“ताले पड़ने से क्या होता है ? युग की लहर तो अवरोध पाकर 
लोहे की दीवारों को मी तोड़ देती है | प्रतिइन्‍्ध केवल दिखावे के होकर 
रह जाते हैं। छिपे-छिपे दूसी-चौगुनी शक्ति से सब काम होने लगते 
है |?--अधिनायक ने कहा | 

“अच्छी बात है, में किसी तरह इन्हें बेटवा देगा ।? 

सन्तरी पासेलों के बाक को ले आया ओर एक दूसरा ऑफीसर 
एक लिफ़ाफ्रे में कुछ नोट लेकर आया । उसने वे नोट अधिनायक को 
दे दिये। अधिनायक ने उन्हें कप्तान को देते हुए कहा, “ली, यह डाक- 
ख़च है |? 

“नहीं, में अपनी देश-सेवा को वेचगा नहीं |”? 

आंधिनायक बोला, “अब भिरिचन्त हुआ | तुम ज़रूर इस काम का 
सफल्ञता से पुरा करोंगे । एक-एक कारज़ केस-से-कस एक-एक हजार 

मनुष्यों की आँखों से होकर शुजर जाय, हमने ऐसो योजना बनाई है | 

एसा हो सकेगा, हमें अब इसका विश्वास हो गया ।”? 

सुन्दरम्‌ ने कहा, आप अपनी गतिविधियाँ अभी अपने केम्प 
तक ही सीमित रखिये । इस दीप के निवासी बढ़ी सरक्ष प्रक्नति के है | 
रानी तो ओर भी जरा-ज़रा-सी वातों में घबरा उठती है । में उन्हें 
जाकर सारी स्थिति समभा दूँगा, तब तुम अपने हाथ-पेर फेलाना। मे 
तुम्हारे इस साहित्य को मिजवा आता हूँ ओर साथ ही अपनी एक 
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पेटी भी ।?? 

अधितायक ने दोनों हाथ मिलाकर उन्हें विदा किया । कप्तान 
साहित्य-सहित उस सन्तरी को लेकर जहाज़ को चला और सुन्दरम्‌ 
राजमवन को । आकाश पर के हवाई जहाज़ उसी समय जहाँ स आये 
थे, वहीं को चल दिये थे । 


श्द्ट 
कर्नल हिंकू 

जापानी हवाई जहाज़ों से कणेद्वीप का आकाश-मण्डल घिर जासे 
से वहाँ इतना आतंक नहीं छा गया, जितना उन पैराशूटों के उतरने से | 
वे लोग उसे कोई महान्‌ ढेथी आक्रमण समझकर मयत्रस्त हो छठे । जो 
जहाँ था, वहीं छिप गया । 

क्वी१-भर में जीवन इस प्रकार अदृश्य ओर स्तव्घ हो गया मानों 
उसके ऊपर कालत्ली रात छा गई। उजाड़ और बन्द मोपडियों में भ य 
आऔर संशय खुसफुसाने लगे। राजधानी में उसके निवासियों की क्या, 
पहरेदार भी हार बन्द कर भीतर हो गये । पशु-पक्षियों को भी दस 
सूख्त गई | कुत्ते भी अपनी दुम दबाकर रह गये । 

हवाई जहाज तो हमेशा ही उस द्वीप से होकर आते-जाते ही थे, 
पर दूरी पर एक निर्दोष पक्षी की तरह उनका आवागमन होता था। 
इस तरह उनमें से दजनों छतरियाँ खुलकर कभी करोद्टीप की घरती पर 
नहीं कूढी थीं । जिसे भगवान्‌ की सत्ता में सन्देह था, वह भी हाथ 
जोड़कर उनसे अपने पार्पो के लिए क्षमा माँगने लगा ! 

द्वीप के पश्चिमी कण पर जापानी उतरे थे । पहाड़ों पर बन- 
वासियों की आबादी को इसकी कोई ख़बर न हुई | इसलिए उनके बीच 
में कोई भय नहीं फैला ओर बे रोज्ञ की तरह अपने काम करते जा 
रहे थे । 

रानी उन पैराशूटों के उतरते दी समझ गई, द्वितीय विश्व-युद्ध में 
उसकी इच्छा के विरुद्ध वह भी सान ली गई । लड़नेवालों में से किसी 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं था | लड़ाकुओं में से एक इल के बहाँ 
आ जाने से अब उसकी वह उद्ासीन चृत्ति कुंडित हो जायगी, यह 
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सोचकर वह बड़े त्रास में पड़ गई । वह अपनी दकसात्र राजकुमारी 
को लेकर राजभवन के सबसे बीच के कमरे में जाकर बन्द हो गई । 

सुन्दरम्‌ अकेला ही राजभवन को जा रहा था । मा में उसने 
देखा--आगे-पीछे, अगज्ल-बगल, जत्न-स्थल कहीं पर भी ढसे जीवन 
का कोई स्पन्दन नहीं दीखा । नर-तारी, पशु-१छ्णी किसी की भी छाया 
उसे नहीं मिली । वह जाते-जाते अपने भन सें सोचने लगा--थे लोग 
बड़े डरपोक स्वभाव के हैं । ऐसी भी मौत की क्या डर? ज्सका तो 
एक ही समय ओर एक ही स्थान नियत है । शायद थे लोग अपड 
मजदूर हैं । फिर कभी इन लोगों ने युद्ध के इन नवीनतम उपकरणों से 
साज्ञातकार नहीं किया है ।! 

लेकिन राजधानी में पहुँचकर भी उसने उसी शून्यता का अनुभव 
किया जो मजदूरों की बस्ती में थी। सब अपने-अपने घरों के दरवाजे 
ढककर भौतर बन्द पड़े थे सुन्दरम्‌ के मन में यह भावना उठी--इसी 
कारण रानी ने मुझे इतने दिन से शून्य पड़े हुए मन्त्री के स्थाच से 
भियुक्ति दी हे । महारानी के राज-कमचारियों ने भी जान पड़ता है 
कभी देश-परदेश के दशन नहीं किय हैं। न कभी युद्ध और विभ्रह में 
भाग ही किया है |! 

उस अवरूद्ध कक्ष में अपने ही बन्वन्त पहनकर राली ने कहा, 
“बासंथी, ऐसे संकट के समय में हमने जो मन्त्री की नियुक्ति की है, 
बह शायद एक शुभ संयोग है |? 

“लेकिन उनकी नियुक्ति के दिन ही यह पेराशूटों का यहाँ कूद 
जाना, कदाचित्‌ उनके लिए भयानक विपद्‌ का सामना करना हा गया 
है इतनी देर हो गई और वे अभी तक नहीं लोटे हैँ ।?--वासंथी ने 
कहा | 

#हाँ, मुझे भी यह देर खटकने लगी है |?” 

“महारानी जी, कोई डपाय करना चाहिए।?” 

“हमारे सैनिकों में शौय और साहस कुछ भी नहीं रहा। महाराज 
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ओर भन्‍त्री की सत्यु के बाद तो वे बिल्कुल डरपोक और आलसी हो गये | 
ठहरो, में बाहर जाकर कुछ प्रत्रन्ध करती हूँ । थोड़े-से सिपाहियों को 
समुद्र-तट पर भेजकर समाचार मंगाती हैँ |? 

वासंथो ने कहा, 'सें भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ।” 

दोनों कमरे के हर खोलकर बाहर आई' | ऊपर से उन्होंने अन्तः- 
पुर की रक्षिका को पुकारा | वह भी छिपी बैठी थी, उसे साथ लेकर ये 
नीचे उत्तरी । वहाँ से वे दो परहरियों को बुलाकर प्रांगण में आई' । बाहर 
का द्वार खोलने के लिए प्रहरी दिचकिचाने लगे | 

इतने में बाहर से किसी से खटखटाया, “द्वार खालो इससे पहत्ते 
महारानी जी की आज्ञा ले लो |”? 

महारानी ने भयाकुल होकर पूछा, “क्या है ?? 

चही कल्नवाल्ञा परदेशी आया है, वह आपसे भेंट करना चाहता 
है । हम नहीं जानते उसके मन में क्‍या है, इसलिए हमने उसे बाहर 
ही रोक रकखा है |?!--पहरी ने बाहर से कहा | 

वासंथी अपने हाथ से द्वार खोलने लगी थी | महारानी ने उसका 
हाथ रोककर कहा, “जाकर उनका नाम पूछ आओ |” 

कुछ देर की संशच-स्तब्ध प्रतीक्षा में प्रहरी ने कहा, “डउनका नाम 
सुन्दरम है |” 

आदर के साथ उन्हें भीतर बुला ल्ाझ ।'--महारानी ने स्वयं 
द्वार खोलकर कहा । 

त्री को देखते ही सहारानी ने पहला प्रश्न किया, “मिन्‍्त्री, यह 
क्या हो गया 7? 

“महारानी जी, चिन्ता को कोई बात नहीं है। हमारे सन्निकट के 
देशों में शुद्ध ने अपना विकराल रूप प्रकट किया है | अगर एकाध 
चिनगारी हमारे द्वीप पर भी पड़ गई तो क्‍या बात है १? 

महारानी घबरा उठीं, उन्होंने सुन्दरम को राजभवन के भीतर 
खींचकर द्वार बन्द करने को हाथ बढ़ाया । | 
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“यह क्या कर रही हैं आप ? आप भारत की क्षत्राणी हैं। 
आपकी यह भय की भावना सारे द्वीप में संकट फैज्ञा देगी ५४ सुन्दर एम 
ने द्वार को उन्मुक्त कर कहा, 'अहरियो, जाओ राजधानी के सब बन्द 
द्वारों को खुलबा दो | सबसे कह दो सब अपने-अपने काम करें | भय 
का कोई कारण नहीं है |?” 

महारानी ने पूछा, सुन्दरम , ये लोग कौन हैँ १” 

जापानी आक्रमणकारी हैँ ।? 

चासंथी अपनी मावा की ओट में द्विप गई, “जापानी आक्रसण- 
कारी ! बड़े निदेय और कठोर ! हे मगवाब, ये क्‍यों हमारे द्वीप में आ 
गये ??” 

रानी चिल्ज्ञा उठी, “हमने कया बिगाड़ा है किसी का १? 

वे भी हमारा कोई बिगाड़ न कर सकेंगे । मैंने इस 
अझमियान के अधिनायक से बातें की हैं। वह समझदार और दयालु है| 
वह युद्ध करना भी जानता है और न्याय का भी उसे ध्यान है ।”? 

“क्या यही उसका न्याय है सन्‍्त्री | यह मेरी भूमि है। कितना ही 
इसका क्षेत्रफत्न छोटा क्‍यों न हो, अधिकार तो अधिकार ही है। किसी 
के अ्रविकार को इस तरह रोदनेचाले को तुम न्‍्यायो कह रहें हो ९? 
रानी अभिमसानपूवक बोली ! 

आपके लिए उसके हृदय में पूरा-पूरा सम्मान है |”? 

“कहाँ से हे ? बिना मेरी आज्ञा लिये वह मेरी धरती पर कूद 
आया [ क्यों कूद आया ? यह सरासर मेरा अपमान है। मन्‍्त्री, इसके 
सिवा हम उदासीन हैं| हमें किसी परिन्न-शन्न की पहचान नहीं है |?” 

महारानी जी, में आपका यह सन्देश उसके पास तक ले जाऊंगा 
ओर उसके यहाँ आने से जो हमारी प्रजा को मानसिक कष्ट पहुँचा है; 
तथा काम-काज के बन्द हो जाने से जो आथिक हानि हुई है--उसकी 
जक्षति-पूर्ति करने को कहूँगा |? 

“हाँ, तुम्हारी इसी योग्यता पर तो सेंने तुम्हें अपना मन्‍्त्री-पंद 
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दिया है ।?--रानी ने थैये को साँस लेकर कहा | 

वासंथी ने पूछा, “वे कितने लोग हैं ?? 

सुन्दरम बोला, "सबका देखा नहीं। वे तम्बुओं के भीतर अपने 
अपने काम में लगे हैं। होंगे अन्दरजन बीस-पच्चीस मनुष्य ।” 

वासंथी ने फिर पूछा, “उन्होंने तुमसे किस साथ से बातें की-- 
मिन्नता के या शत्रुता के १४ 

भम्ित्रता का ही भाव है |? 

“इसमें कोई धोखा या कूटनीति वो नहीं है ?” 

“भगवान्‌ जाने ! इस समय सबसे पहले मुभे अपने जहाज को 
भारत भेज देना है | वह चीन की पेटी दे दीजिए |”? 

महारानी अवसन्न होकर कुछ सोचने लगी, “नहीं सुन्दरम्‌ 
अभी उस जहाज को कुछ दिन के लिए रोक क्यों नहीं देते !? 

“महारानी जी, इससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता | यह दूसरे 
की चीज़ है, उसे अपने मालिक के पास शीघ्र से शीघ्र जाना चाहिए |” 

“पेटी स्ेज दो किसी खलासी के हाथ, तुम यहीं रहो |” 

“नहीं, मुझे अपने मित्र को विदा देने के लिए तट पर जाना ही 
चाहिए । अगर वह सम्मत न होता तो में इस द्वीप को सेवा के लिए 
कदापि अवसर न पाता ।7 

महारानी विचारों में निमग्न वासंथी और सुन्दरम्‌ के साथ राज- 
भवन की सीढ़ियों का अतिक्रमण करती हुई अपने कक्ष में आई ।! उसने 
तिजूरो खोलकर वह चीन की पेटी मन्त्री को सॉपते हुए कद्दा, “इसकी 
रक्षा के लिए कुछ लोगों की साथ ले जाना ठीक होगा ।”? 

“नहीं महारानी जी, आप कोई चिन्ता न करें। में शीघ्र वापस 
आ जाऊँगा ।”--कहकर सुन्दरम्‌ उस पेटी को लेकर चला गया। 

वासंथी के मन में एक शंका प्रकट हुई, “महारानी जी, अगर 
सुन्दरम उस जहाज में चढ़कर स्वयं भी चले गये तो १” 

“हाँ, मेरे मन में भी यही विचार आता है ।?--महारानी द्ुत 
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पद से सीढ़ियों पर उतर गई' और उन्होंने पुकारा, 'सुन्दरम ! सुन्दरम्‌ |”? 
सुन्दरम्‌ कुछ दूर जा चुका था । एक पहरेदार उसे बुला ल्ञाया । 
बह आकर रानी के सामने खड़ा हो गया । वह रानी के मन की शंका 
समझ गया । बोला, “महारानी जी, में आपकी बात समर गया हैँ । 
नहीं ऐसी वात नहीं है । सुन्दरम्‌ को छुद्ध का ऐसा मय नहीं है कि बह 
भारत को जाते हुए जहाज़ में वेंठकर भाग जाय । मेने आपको जो 
वचन दिया है उसे अपने रक्त की अंतिम बूँद से भी पूरा करूगा ।?! 
रानी और वासंथी के आश्चय का पारावार न रहय । रानी 
हाथ जोड़कर कहने लगी, “सुन्दरमू, तुम तो कोई योगी जान पड़ते 
ही । हमें छमा करों । अवश्य ही हमारे मन में तुम्हारे लिए ऐसी झूठी 
बात उपज गई थी |? 
“आप चलें न मेरे साथ [?! 
“नहीं, हमारा अंतःकरण अब तुम्हारे ल्षिए शुद्ध हो चुका ।?” 
शुद्ध अंतःकरण निभय होता है | मनुष्य के बहुत बड़े दुर्गुथ का 
नाम भय है । विपद्‌ स्वयं नहीं आती, भय ही उसे अपने पास खींच 
लेता है । भय-त्रस्त होकर अपने ही भवन्त को कारागार बना लेना 
राजसी तेज का उपद्ास करना है। राजभवस के झरों को बन्द देखकर 
ही तो सारी श्रजा में भय फेल गया है । इन्हें मुक्त देख लेने पर सब 
निर्भय हो जावेंगे |”? 
महारानी ने सुन्दरम की वात मान जी ओर उसी समय सारे 
राजभवन के द्वारों को खोल देने की आज्ञा दे दी ! सचमुच में उनकी 
देखा-देखी सभी हार खुलने क्गे। 

*. सुन्दरम अकेले ही चीन की पेटी हाथ में लिये समुद्र-तट की ओर 
चला । वहाँ पहुँचकर उसने देखा, उसके मित्र ने तमाम परचों के पासल 
जहाज़ में छिपाकर रख दिये थे । चीन की पेटी को यथास्थान रखकर 
उसने अपने मित्र से विदा ली ओर नीचे उतर गया । सीढ़ी खींचकर 
जहाज़ ने सीटी दी । ओर कुछ देर तक दोनों मित्र अपने-अपने रुमाल 


श्श्द पणों 


हिल्लाकर अपने स्नेह की शृंखला जोड़ते रहे । 

कार्गोशिप को भारत की दिशा में प्रस्थान कराकर सन्दरम 
जापानियों के केम्प में जा पहुँचा। प्रहरी ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। 
अधिनायक स्वयं बाहर आकर डसे अपने तम्वू में ले गया । उसे एक 
कुरसी पर बिठाकर बोला, “मित्र, हमारा सम्बन्ध बहुत दिन तक चलेगा, 
इसमें कोई सन्देह नहीं | शक मनु॒प्य का बहुत बड़ा शत्रु है। संस्तार का 
यह भद्दाभारत शक की बुनियाद पाकर ही इतना उम्र रूप धारण कर 
ज्ञेता है। हमारे बीच में शक की कोई जगह नहीं बनी है इसी से कहता 
हूँ। हम और भी अधिक एक-दूसरे के निकट आवदेंगे । मेरा नाम दिकू 
है--कनेल हिंकू ।”--अभियात्र के प्रधान ने सुन्दरम्‌ को तरफ़ हाथ 
बढ़ाया । 

सुन्दरम ने उठकर अपना हाथ मिलाते हुए कहा, “इस सेवक का 
नाम मुन्दरम है |” 

हिंकू ने एक कढ़िया सिगरेट सुन्दर्म की ओर बढ़ाते हुए कहा--- 
“मित्र, एशिया एशियावालों के लिए है--इस आवाज को सारे जगत्‌ 
में व्याप्त कर देना है। कोई कारण नहीं है कि ये गोरे चमड्ेवाले हमारे 
विधायक द्दोकर एशिया की घरतियों का सार-स्वेस्थ लूटते रहें। हमें 
इत्तको यहाँ से निकाल बाहर करना है । इस महती प्रेरणा को लेकर 
आज जापान आगे बढ़ा है।” 

सुम्दर्म्‌ अपने मन में सोचने लगा, “जापान ने रोम-बलिन घुरी 
के साथ सम्बन्ध किया है--क्या यद्दी इसकी वह महती प्रेरणा है ?? 

हिंकू बोला, “तम्हारे मन में ज़रूर यह शंका उठती होगी, गोरी 
जातियों से सम्बन्ध कर यह केसी बाते कर रहा है ? भाई, यह राजनीति 
है, इसमें अगर इतनी कूटता का व्यवहार न किया जायगा तो हम 
कुचल दिये जावेंगे |” 

सुन्दरम्‌ ने उदासीन भाव से कहा, 'ऐसा तो नहीं, पर ऐसा हम 
जरूर सोच रहे हैँ, क्‍या एक एशियावासी को दूसरे एशियावासी की 


कनेल हिकू १४७ 


भूमि दवा लेनी उचित है (” 

हिंकू बगलें काँकता हुआ बोला, क्या क्‍या? सुन्दरम्‌ तुम क्या 
कह रहे हो यह १? 

सुन्दरम्‌ ने उसी उच्चारण में जवाब दिया, “हाँ हिंकू, हमारे- 
तुम्हारे बीच में कोई मेली धारणा न रह जानी चाहिए, ' नहीं तो कहीं 
जैसा न हो कि हमारी मित्रता की बुनियाद में ही पोल रह जाथगी |” 

हिकू ने कहा, “हाँ, में भी सकराई-पसन्द हूँ ।” 

“परे द्वीप की रानी की यह घोर आपत्ति है, आपने बिना किसी 
लिखा-पढ़ी के, बिना किसी राजदूत को भेजे ही हमारे ढीप के तट पर 
जो अधिकार कर लिया है, यह्‌ सवथा राजनीति के सभ्य सिद्धान्तों के 
खिंलाक़ बात है ।? 

कुछ पछवताबे के साथ कनेत् हिंकू बाला, “हो सकता है, पर इस 
हीप के साथ डाक की कोई व्यवस्था तो है नहीं । न बेतार के तार अ्हण 
का ही कोई साधन है यहाँ। अधिकांश नकशों में तुम्हारे इस द्वीप का 
ही पता नहीं है । हवाई जहाज पर से हमने तुम्हारे द्वीप की स्थिति 
पाई और इसे अपने अभियान का आधार बनाने योग्य पाया, अतः हम 
यहाँ उत्तर गये ।? 

न्दस्म ने सोचा--कनेल्ल ठीक हो कह रहा है ।”? 

“मित्र, अगर तुम्हारे ढीप की भौगो लिकों द्वारा उपेक्षा न भी होती 
तो शायद हम यही मार्ग अनुसरण करते के त्षिए विवश होते । युद्ध- 
काल में कई योजसाएँ इतनी जल्दी हमे काय में बदल्नी होती है कि 
साधारण शिप्टाचार भी नहीं कर पाते । हमारे प्रवेश की इस विबशता 
के लिए हम बार-बार भाफी चाहते हैं । तुम्हारे द्वीप को कोई ज्ञति 
पहुँचाना हमारा उद्देश्य लहीं है । अगर तम्हारी रानी को हमारा यहाँ 
आना मान्य नहीं है तो हम यहाँ से चले जावेंगे।?? 

“जकिन आप जा कैसे सकते हैं| हवा और पानी के दोनों मार्गों 
के जिए आपके पास यान ही कहाँ हैं !?-सुन्दरम्‌ ने पूछा । 


श्श््प पर्णा 


“यानों की कोई चिन्हा नहीं हे । हम अभी बेतार द्वारा संवाद 
भेजकर कुछ भी अपने लिए प्रस्तुत कर सकते हैं ।?--हिंकू ने रूखेपन से 
कहा, ' जाकर अपनी रानी से पूछी, यदि हमारा यहाँ आना प्रतिकार 
नहीं है तो "००११ 

सुन्दरम्‌ ने वीच ही में कहा, “नहीं, आप हमारे हिताकांक्षी हैं । 
सम्पूर्ण एशिया के हिताकांज्षी हैं। आप हमारे अतिथि द्ोकर रहें यहाँ। 
भें रानी जी से आपकी सिक्कारिश करूँगा । कहिए, हम आपकी क्‍या 
सेवा करें (? 

हिंकू प्रसन्‍न होकर प्रसन्‍न होकर बोला, “तुम्हें धन्यवाद है । बहुत 
कुछ रसद हम अपने साथ लाय हैं । शेष आवश्यकताएँ हमारी हवाई 
जहाजों द्वारा पूरी होती रहेंगी । अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो गेई 
तो हम जरूर आप से कहेंगे |”? 

सुन्दरम्‌ उससे हाथ मिल्लाकर विदा हो गया । बाहर पहगे के. 
सिपाही ने इस वार अपनी गति में यति देकर उसे सल्लामी दी। 
सुन्दरम्‌ ने अपने सन में सोचा--ज़रूर इसे यह शिष्टाचार सिख्राया 
हे है। अब मुझे कनेल हिंकू के तम्बू में घुसने के लिए प्रतीक्षा न करनी, 
पड़ेगी ।! 


१6 
हिंकू का अगूठा 

आशंकित होकर रानी ने कहा, “उनकी मित्रता हमारे किसी 
काम की वस्तु नहीं दै। इस महासम॒द्र में अंग्रेज़ों का ही बोलबाला है, 
अगर उन्हें ज़रा भी यह पता चल गया कि हमने जापानियों को आश्रय 
दिया है तो वे इमारे इस छोटे-से दीप के ठुकड़े-टुकड़े डड़ा देंगे। मन्‍्त्री, 
हमारे लिए तो न इनकी मित्रता चाहिए, न उनकी शज्जुता | दोनों 
भयानक चीजें हैं ।” 

सन्दरम ने प्रत्युत्तर में कहा, 'लिकिन रानी जी, हमें डदासीन 
होकर रहने कोन देगा ? इस भयानक विश्व-समर में, दो लड़ाकुओं के 
बीच में पड़ा हुआ कैसे कोई अछूता रह सकेगा ? जरूर कहीं-न-कहीं 
से उस पर चिनगारी पड़ जायगी । अवश्य किसी-स-किसी के साथ के 
लिए वह ख्रींच ही लिया जायगा ।7? 

रानी सोच-विचार में पड़ गई | 

सुन्दरम ने तेजस्विता के साथ कहा, “साथ देना ही पद्ेगा। यह 
अटल निश्चय है। किसका साथ दें ? हमारी बुद्धिमत्ता उस साथी की 
सद्दी छाँट में हे राती जी |? 

वासंथी रानी के पास सिमटकर बैठ गई थी । सुम्दरम की बाते 
सुनकर वह उससे विभकत होकर बोली, “ठीक ता है 7 

“तो क्‍या जापानी ही ठीक साथी हैं हमारे ?--रानी ने पूछा | 

“पेरी समझ यही कहती है |” 

धक्ष्यों १? 

“अनायास ही वह हमारे द्वीप में उतर पड़े हैं ।” 

“यह उनकी कुचेष्टा है |”? 


१६० पर 


“सियति का संकेत भी हा सकता है। रानी जी, उनका स्वर है-- 
“एशिया एशियानिवासियों काः-में इस मन्त्र के वशीभूत हुआ हैँ। 
हम कितने ही दुवंल और अरक्षित क्‍यों न हों, अगर नेंतिकता हमारा 
आधार है तो हमारा कोई बाल बाँका नहीं कर सकता ।7 

“क्या है वह नेतिकता १?” 

“शज्षिया एशियावासियों के लिए !! 

“बड़ा स्वार्थ-भरा तुम्दारा यह मन्त्र है । श्िटिश सिंह, जा हमारे 
सन्तिकट है, इसका क्या अथ लगावेगा | फिर हमारी क्या दशा होगी 
मन्त्री ?”--रानी ने वासंधी को अपनी ओर खींच लिया । 

वासंथी ने अपने दोनों हाथ रानी के कन्धों पर रखकर अपना 
मुख उसकी पीठ पर ल्वटका दिया । 

“क्या कर लेगा बह ब्रिटिश सिंह ? दूसरे के घर में दहाड़ने का 
उसे कया अधिकार है ? एशिया एशियानिवासियों के लिए ! इस ध्वत्ति 
में क्या अथमे है ? क्‍या अनीति है ? वह जितना ही इस ध्वनि का 
बिरोध करेगा, उतना ही यह प्रबल होती जायगी । एक दिन उसे अपने 
समुद्र-पार के साम्राज्य को तिलांजलि देकर अपने घर लौट जाना 
पड़े गा ।/--सुन्दरम्‌ ने उस कक्ष को प्रतिध्यलित कर कहा। 

रानी के मन में कुछ आश्वासन बढ़ता जान पड़ा | 

सुन्दरम बोला, “महारानी जी, जीवन का तत्व यही है, अगर 
हम किसी का निगल्ल जाने का लक्ष्य नहीं रखते तो काई हमको क्षति 
नहीं पहुँचा सकता |” 

रानी ने पूछा, इन जापानियों का यहाँ उतरने से मतलब 
क्या हे? 

“बुद्ध के इस भाग के लिए उन्होंने हमारे द्वीप को आधार बनाया 
है | वे भारत में श्वेतांगों के खिलाफ प्रचार कर अपना बल बढ़ाना 
चाहते हैं। मेरे कार्गोशिप द्वारा हज़ारों बम उन्होंने भारत को भेज भी 
दिये हैं ?ः--कुछ भुसकान के साथ सुन्दरम्‌ बाला । 
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वासंथी मुख पर भय दिखाकर बोल्ली, “बम केसे १: 

“परचे भेजे हैं, वह क्‍या बस से कम भयानक हैं ।”? 

रानी बोली, “लेकिन वे बिया भेरी आज्ञा के यहाँ आये ही कैसे १”? 

सुन्दरम्‌ को हिंकू ने इसके पक्ष में जो तक दिया था, वह उसने 
रानी को समझ्काकर कहा, “नकशों में हमारे इस छोटे-से द्वीप का कोई 
चिह्न न होने से भी यह सम्भव हुआ । इसके सिधा उनके छड़ते हुए 
हवाई जहाज़ो ने इस द्वीप को देखकर ही, इसे आधार बनाने का निश्चय 
किया |? 

“इस अशिष्टाचार का उन्‍हें कुछ ज्ञोभ नहीं है (!!--रानी ने पूछा। 

“रानी जी, वे तो यहाँ तक कहते हैं--अशर आपको उनका यहाँ 
आना मान्य नहीं है तो वे शीघ्र ही यहाँ से चले जावेंगे ।?? 

वासंथी कहने क्षगी, “नहीं, नहीं ।” 

रानी ने भी कहा, “नहीं सुन्दरम, जब तुम्हें उनके यहाँ आने में 
कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी नहीं होनी चाहिए । मेंने तम्हें जब 
अपना मन्त्री बनाया है तो मुझे तस्हारे निणय का आदर करना चाहिए । 
वे आ गये हैं. उन्हें आ जाने दो । पर उन्हें कुछ प्रतिवन्‍्ध हमारे मे 
ही पड़ेंगे ॥ 

“क्या हैं वे 

“बे कितने लोग आये हैं? और अपने साथ क्या-क्या लाये हैं (? 

“थे बहुत सामान लाये हैं। थोड़ी दी देर में उन्होंने एक छोटा-सा 
गाँव वसा दिया है । पूरी छावनी आबाद कर दी है बहाँ पर ।” 

“इतनी जल्दी 7 

“तम्बू लाये हैं, फोल्डिग फ्रनीचर, वायरलेस के सेट, रेडियो 
ओजार, इथियार, गोला-बारूद और समुद्र में बिछाने को माइतें भी 
लाओ हैं। तमाम कमंचारी से हुए हैं। पत्तक मारते ही मानों बिजली 
का कोई बटन दबाकर उन्होंने पूरी छावनी खड़ी कर दी। बीस-पच्चीस 
आदमी हैं अभी लेकिन आवश्यकता होने पर और भी आ सकते हैं. ? 
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६६ पड हि | 

बड़े भयानक लोग जान पद्ते हूँ ये । सुन्दरम , तुम इन्हें द्वीप की 

मित्रता का वचन दे आये हो, वह निभाना हो पड़ेगी । समस्त एशिया 

की एकता का तो भुमे यह स्वॉग ही जान पड़ता है । राजनीति के 
भीतर उदारता का अर्थ दोहरा होता है |? 

“ज्क्लि इतना बड़ा जापान साम्राज्य हमारे छोटे-से द्वीप पर क्या 
दाँत गड़ाबेगा (?” 

“पर हम वीच में कुचले जा सकते हैं, इसलिए हमें बहुव 
सावधान होने की आवश्यकता है ।” , 

“उस सावधान रहेंगे महारानी | इस अभियान का अधिनायक 
कनल हिंकू भेरा मित्र हो गया है, और वह मुझे समभद्वार व्यक्ति 
जान पड़ता है |? 

“मुन्दरम्‌, राजनाति में अपना सवार ही सबसे बड़ी समभ है । 
इसलिए तम्हें सावधान होने के लिए उन्हें अपने प्रतिवन्धों में बाँध लेना 
पड़ेगा । कनेल हिंकू को हमें यह लिखऋर देना पड़ेगा कि उसकी गति- 
विधि' उसके कैम्प तक ही सीमित रहेगी । उसके दत्न को हमारी भूमि 
के किसी भाग पर जाने का कोई अधिकार न होंगा ! उसे यह लिखकर 
हु? ढेना हागा |? 

“में आज ही लिखा लाऊँगा ।" 

“इसके सिवा एक बात और है । उन्हें यहाँ जापानी वेश-भूषा 
छोड़ देनी होगी । उनके समस्त नौकर-चाकरा को द्वीप-वासियों की 
तरह कमर में पत्त बाँवने पड़ेंगे ओर शेप अंग नंगा द्वी रखना पड़ेगा । 
ताकि स द्व में आने-जाने वाले जहाजों या आकाश-यानों को उन्हें यहाँ 
देखकर काई सम्देह न हो । ये युद्ध के भयानक दिल हैं मनन्‍्त्री ओर दित्त- 
दिन यह आग धथकती ही चली जा रही है । कूटनीविज्ञ तिटिश सिह 
की आँखों में हम धूल नहीं डाख सकते (”? 

सुन्द्रम्‌ ने हँसकर कहा, “महारानी, जब बुरे दिन आते हैं ता 
शेर फँस जाता दे मकढ़ी के जाक्ने में |”? 


हिंकू का ऑअगूठा श्द३ 


वासंथी वड़ी ऊँची आवाज़ में हँसतोी रही | 

सन्दरम ने कहा, “जापानियों को नंगे होकर कमर में पत्ते लपेट 
कैने पर क्‍यों कोई आपत्ति होगी? इस द्वीप को आबहवा ऐसा ही 
फ्रेशन माँगती है। यह पतलून ओर कमीज मुझे भी असह्य हो गई है।” 

“मुन्दरम्‌, तुम भी क्यों न कमर में पत्तियाँ बॉँवकर द्वीप की, 
आबादी में विज्ञीग ही जाओ |?--वासंथी हँसती हुईं अपनी रेशम 
की कारीक चोली और परिकर को देखने लगी। 

सन्दरम्‌ कहीं यही वाक्य वासंथी को लीटा न दे, यह सोचकर 
रानी कहने क्गी, “मनुष्य अपने मन से कुछ नहीं गढ़ता । भ्रकृति के 
सामंजस्य में ही उसे सब-कुछ करना पड़ता है। चाहती तो हम भी हैं 
इन वस्त्रों के संभार का और कुछ कम कर दें. 7? 

“चादर तो कम कर रक्खी है आप लोगों ने !” 

“क्या कर ? रूढ़ि की रेखा बड़ी गहरी गड़ी होती है, उसकी 
अथविहीनता जान-बूककर सी उपयोग में लानी पड़ती है । इन द्वीप- 
वासियों के इस अद्धेनग्न फैशन का देखते-देखते हम आदी हो गये हैं । 
वास्तव में विकार मनुष्य के मन में है । ढीप की इस वेश-भूषा से कया 
इनके शील्ष सें काई कमी दिखाई देती हे तुम्हें १! 

हीं, कुछ भी नहीं ।”--सुन्दरम ने जबाब दिया ! 

“राजधानी के उच्च घराने के पुरुष कमंचारी तो अद्धंचग्न रहते ही 
थे। कमर में एक तहमत वाबते थे, कोई-काहे कन्धे पर एक चादर भी 
रख लेते थे। नारियाँ ऊपरी अंग में आधे-आधे बाँहों की चोली ओर 
घाधघरा पहनती थीं | कुमारयोँ कम घेर की और विवाहिता नारियाँ 
अधिक-से-अविक घेर की पहलती थीं | सारियाँ चादर का उपयोग नहीं 
करती थीं। सिर नंगा ही रखती थों | चोटियाँ गँथऋर उसे फूल ओर 
आशभूपणों से सजाती थीं !? 

महारानी को कुछ और याद आई | उन्होंने पूछा. “सुन्दरम, उन्होंने 
कितने तम्यू गाड़ रक्खे है ?” 


१६७ पर्णा 


“४चल्षकर देख लीजिए न |”? 

“त्हीं, अभी नहीं । हिंकू भी अगर मेरे पास आने का पस्ताव 
करे तो उसे भी सना कर देना । कह देना हमारो रानी परदे मे 
रहती हैं|” 

सुन्दरम बोला, “यह बबर थुग की-सी बात है |?” 

तुम भूक्ष रहे हो सुन्दरम्‌, जापानियों का शाजा पुरुष द्वोकर परदे 
में रहता दे । में मारी होकर परदे में रहती हूँ तो क्या अनुचित है ?? 

कोई पनद्रह तम्यू होंगे। किसी में दफ़्तर, कोई बारूद का गोदाम 
बेतार का तस्वू, किसी में केन्टीन, रसोइंघर, सोने के कमरे |?” 

“ओह ! पूरा शहर ही आकर बसा दिया, जाओ सुन्द्रम, वे 
सफेद-सफ़ेंद बड़े अजीब दिखाई दे रहे होंगे । दूर ही से किसी की नजर 
फो खींच लेंगे फिर दूरबीनों के द्वारा तो सारा भेद खुल जायेगा । उन्हें 
उन तम्बुओं को फोरन ही हटा देने को कहो । उनकी जगह वे यहां के 
नमूने पर की भोंपड़ियाँ बना लें । यही तो यहाँ की भोगोलिकता के 
हिसाब से ठीक रहेगा । उनसे जाकर कहो, आजकल्न मेघों ने कुछ 
दिन से कृपा कर रक्‍खी है, अगर कहीं अचानक बरस गये तो उनके 
तम्बुओं में पानी-ही-पानी भर जायगा' [? 

सुन्दरभ जाने के लिग उसी समय डठ गया । वह वोल्ला, “द्वीप 
के अनुरूप मोपड़ी बनाने का उन्हें अभ्यास व होगा । अगर हम यहाँ 
के कुछ मजदूर उन्हें दे दे तो उनको सहायता हो जायगी ।?? 

राली ने कहा, तुम जाओ देर तल करो | में स्वयं इसका प्रवर 
कर अभी सज़दूरों को भेजती हूँ ।? 

सुन्दरम को हिंकू के पास पहुँचते देर नहीं लगी । पहरेवाला 
आज उसके माणग पर रुक गया | उसने अपनी बन्दूक का स्पशं कर 
सुन्दरम का सत्लामी दी। सुन्दरम्‌ ने पूजा, “कनल हिकू (7? 

रेवाले ने एक तस्थू को तरफ़ उँगली डठा दी । सुन्दरस्‌ बेघड़क 
उसके भीतर घुस गया ! हिकू हेंडफोन सिर ओर कानों में क्षगाकर 


हिक्‌ का अगूठा श्क्श 


बेतार से कुछ सुन रहा था । उसने सुन्द्रम्‌ को एक कुरसी पर बेंठ जाने 
का संकेत दिया । 

कुछ देर हो गई तो हिकू ने सुन्दरम को एक सिगरेट का पैकिट 
ओर सिगार-लाइटर दे दिया ओर स्वय बतार का सन्देश सुनता हुआ 
एक काराजु पर कुछ लिखता चल्ना । 

सुन्दरम्‌ उस तस्वू के भीतर का दृश्य देखकर अपने मन सें सोचने 
लगा--इनका साहस और शौय ही प्रशंसा के योग्य नहीं हैं, इनके 
मस्तिप्क की शक्ति भी अद्भुत है! विज्ञान को सभी शाखाओं में इन्होंने 
अपनी अद्भुत प्रतिभा चमकाई है |?” 

कुछ देर बाद हिकू सुन्दरम की ओर अमुख हुआ, “बड़ी जल्दी 
लीट आये मित्र ! तुम्हें खुशखबरी सनाता हूँ | हमारी सेनाएँ फिलिपाईंस 
में बढ़ रही हैं। इधर जल, थल और आकाश-मार्ग में टेक, जहाज, 
हवाई जहाज, बाइसिकलों ही में नहीं---एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदते 
हुए भी हमने मलाया प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। हमने अंग्रेजों 
की सेना को वहाँ से भगा दिया है। आयद्वीप का सबसे बड़ा मगर 
क्वालालंपुर हमारे कब्जे में गा गया है ।? 

“यह बड़ी प्रसन्‍नता की बात है !”?---सुन्दरम्‌ ने कहा । 

“क्या कहती हैँ तुम्दारी रानी १? 

सुन्दरम्‌ ने रानी का सारा अभिप्राय बड़े सुन्दर शब्दों में लपेटकर 
हिकू के सामने रख दिया । 

हिक़ू ने सिगरेट जलाई और उसका धुथाँ सिगरेट की नोंक पर 
छोड़ता हुआ हँसने लगा | 

सुन्दरम्‌ ने व्याख्या की, “कुछ अन्यथा न समझना मित्र, केवल 
सत्री-स्वभाव'' '। उसका मन भरने के लिए एक कागज काला कर देने में 
तुम्हें कोई आपत्ति न होनी चाहिए |? 

“एक दर्जन काग्मजु काले करने में भी तो नहीं प्रित्र ।?--हिकू ने 
कहा, “यह तुम्हारी राती अभी श्वेत-प्रपंच की दत्-दल में नहीं फंसी है, 


9१55 पणो 


इसी से बहुत सीवी है ओर कागज काला कराकर रख लेने को ही सबसे 

बड़ी राजनीति समझे वैठी है ! मनुष्य के छृदय पर जहाँ काबू नहीं 

पाया गया, वहाँ बड़े-बड़े सन्धि-पत्र प्लाडकर रोद दिये गये है ।? 
सुन्दरम्‌ ने उदास स्वर सें कहा, हाँ |? 

“हमार कपड़े ता तुम्हारी रानी की आज्ञा से पहले ही भूमध्य- 
रेखा के सूर्य की आज्ञा मानने को हमें उतार देने पड़े । सभी ने अपनी- 
अपनी कमीजें उतार दीं है, म॑ भी उतारकर तुम्हारी रानी को सज्ाम 
दे आऊँगा । लेकिन तुम तो पूरे कपड़ों में हा |? 

हवीप के शासकों के ज्षिए ऐसी कोई केंद नहीं है। तुम्दें भी नहीं, 
भ भी आफ्रीसर हो लेकिन तम्दारे अनुचरों को पट, हाफ पट के 
स्थान पर कमर में पत्ते पहलने पड़ेंगे |? 

“निश्चय बन्धु , यदि हमारे साथ महिलाओं का दल होता तो भी 
शायद उपयोगिता के आये हमें रूढ़ि का बलिदान कर देना पड़ता |? 

“शबाश हिंकू !?--ताली बजाकर सुन्द्रम बोला, शायद जापान 

इतने शीघ्र तरक्की कर लेने का रहस्य यही है, उसने उपयोग को 
देखा, लकीर की फ्रक़ीरी को साइन्स की तोप से डड़ा दिया |? 

जाति की स्तुति का कोई दर्प अंकित नहीं हुआ दिकू के मुख- 
मण्डल सें | वरन्‌ ओर भी विनीत होकर वह बोला, “समझ लो इस 
बेतार के यन्त्र में ही हमने तम्हारी रानी की आज्ञा को सुन लिया। 
कहे देना उनसे, थे सब नंगे हो गये हूँ | केवल पेटियों में कुछ पत्ते खोंस 
लेन बाकी है |?” 

शंकर ने क्तज्ञता प्रकाश की, काशजु में हस्ताक्षर कर भी अभी 
दे दो। 

“जुरूर, जो कुछ भी लिखाओगे ।?--हिंकू अपने साथियों के पास 
गया। सम्भव है उनसे कुछ कह-सुनकर तरन्त ही वापस चला आया 
आओर बोला, श्वेतांगों ने इस द्वीप के भीतर घुसकर तुम्हारी रानी को 
सम्यता की शिक्षा दी है क्या कभी ? उनका बड़ा भय सख्राया हुआ है 


हिकू का अगूठा १६: 


रासी की चेतना मे ? 
“राजभवन में कुछ यूरोपीय प्रभाव परित्क्षित तो हाते हैं। में 
हीं जानता वे सोधे जब्न-सागे-द्वारा इस द्वीप में ब्रविष्ट हुए है या 
भारतवपे की माफ़त |” 

हिंकू कुछ अन्यमनस्क होकर सुख्दरम्‌ की बात पर ल्लौटकर वाला, 
#हाँ मुच्दरम्‌ , क्या कहा तुमने ?”? 

“अंग्रेज कोई हा, केसा ही हो। लेकिन अँग्रेजी का एक गुण तो 
अवश्य हमें सानना ही पड़ेगा |?! 

“क्या गुण है वह १” 

“यह अंग्रेज़ी भापा की ही सावभीमिकता है, उसी की बदीलत 
हम आज एक-दूसरे के सन्निकट हुए हैं, हमारे हृदयों का विनिमय हुआ 
है| नहीं तो कहाँ जापान और उसकी भापा थी ओर कहाँ भारत की 
भापा ? डसी भाषा की बदोलत आज मेरी ओर हिकू की मेत्री हुई है। 
यह उसी के कारण होगा अगर कभी एशिया का संगठन हुआ तो। 
अंग्रेजों की नीति ने हमें विभकत किया हो, पर उनकी भाषा ने हमारे 
बीच की खाइयाँ पाटकर हमें पास-ही-पास रख दिया है ।?” 

वेबात कर ही रहे थे कि बाहर कुछ शोर-गुल सुनाई दिया! 
पहरे पर के सिपाही ने बन्दूक की नोंक पर कुछ द्वीप की प्रजा को आगे 
बढ़ने से रोक दिया ओर वे अपनी भाषा में न-जाने क्या बकने लगे। 

हिंकू ओर सुन्दरम्‌ तम्बू से बाहर निकल आये । उन्होंने देखा, 
ह्ीप के निवासी कई मजुदुर डरते-सिमटते डघर आने की चेष्टा कर रहे 
थे । कुछ के कन्धों पर कुल्हाड़ियाँ थीं, कुछ आरी-हथोंड़ आदि हथियार 
लिये थे। कुछ लकड़ियों के लट्ट और र॒स्सियाँ लेकर आ रहे थे । 

सुन्दरम्‌ उनके आने का मतज़्ब समझ गया । उसने हिकू से 
कहा, “थे तुम्दारे लिए नये निवास बनाने आये हैं।” 

हिक़ू ने कहा, “इन तम्बुओं के ऊपर हम घास-फूस डालकर हवाई 
जहाज्‌ वाज्ञों की नज़रों में घूल डाल देंगे |? 


श्ध्८ पर्णा 


सुन्दरम्‌ ने कद्दा, 'लेकिन बारिश हो जाने पर तम्बुओं मे पानी 
भर जायगा ! यहाँ बारिश का कोई स्लास मोसम नहीं है । आकाश के 
बादलों की इच्छा पर ही निभर है |” 
“इसारा इंजीनियरिंग विभाग जब नक्शे बतायेगा उल्ती हिसाब 
से हमारी ऑंपडियाँ वेंगी |? 
“अच्जी वात है, ये मजदूर आपकी सेवा में रहेंगे ।? 
“हमें इनकी उचित मज़दरी देले से काई इनकार महीं |?! 
“हमारे द्वीप में कोई सिक्का नहीं चलता । इन्हें कोई सिक्का देकर 
तुम्हें इनकें बीच में असंतोष के बीज नहीं बोने हैं ।?” 
हकू बोला, “सचमुच में सारे असंतोप की जड़ें इसी सिक्के पर 
पनपती हैं। फिर तुम लोग इनकी मजदूरी कैसे चुकाते हो ?” 
सुखरम्‌ ते कहा, “ये राज्य को कर के रूप में अपना श्रस देते हैं।” 
“अज्छी बात है, मे शीघ्र-से-शीघ्र कोंपड़ियाँ वतवाने का प्रबन्ध 
करता हूँ | उनकी भीतरी बनावट हमारे सुभीते के अनुसार और ऊपरी 
छत हम यहाँ की रीति-रिवाज की तरह बना लेंगे |” 
सुन्दरम्‌ ने कहा, “लेकिन ये तुम्हारी साधा न सममेंगे |? 
“तुम्र सममा दो इन्हें आरम्मिक बातें | बाकी हमें क्‍या करना दे 
हस इशारों से काम चज्ञा लेंगे |” 
सन्दरम्‌ इैंसकर बोला, में भी इसकी बोली से अनभिज्ञ हूँ। 
किसी खल्ासी को भेज दिया जायगा, जो दूदी-फूटो अंग्रेज़ी जानता 
होगा |?--सुन्दरम ने जाने को चेष्ठाएँ कीं । 
“हाँ, में समम रहा हूँ तुम्हारी बात। चलो दफ्तर में तुम्हारा 
काराज़ बन गया होगा। में तुम्हारे सामने दस्तखत कर देगा? 
दानों ऑफिस में गये। क्‍लके ने काग़ज़ तैयार करके रख दिया 
था। सुन्दरम ने उसे पढ़कर कहा, “ठीक है ।” 
हिंकू ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये । उसके से किएड-इन-कमाण्ड 
ने भी । सुन्दरम्‌ हिकू का अंगूठा काटकर रानी के पास ले चला । 


ब्‌ठ 
प्रेम की मेंट 

डस जंगली राजकुमारी का नाम रकखा गया था रुकू | रपी झ्से 
स्वामी जी की गुफ़ा में पहुँचा गई एक दिन । पहाड़ पर वह उसे बड़ी 
भारी जान पड़ी । उस रुढ़ि-प्रस्त जाति के भीतर उसने बड़ी गड़बड़ 
सचा दी । 

जंगलियों के सरदार का बेटा सूज्षक उससे प्रेंम करता चाहता 
था। उसने कई बार उसकी शुक्ता के आगे गीत गाने की चेष्टा की । रंपो 
बराबर उसे सममा-बुफाकर घर भेज देती थी | 

उस्र दिन रंपों बीमार थी, ज्वर से अपने होश में नहीं थी । रात 
को सुलक चुपचाप र॑पो की गुफा में घुस गया और उसने रुकू के कान 
में कहा, 'रुकू !!? 

“कौन है (7 

“घीरे-घीरे बोलो, रुक्ू ! में हूँ सरदार का बेटा मुल्क । चन्तो, 
वाहर कैसी चाँदली चमक रही है। इस आपधेरे में बिता देने के लिए 
नहीं है यह नवीन आयु ।?--सुलक ने धीरे-बीरे कहा । 

“जओर से क्‍या कह रहा है १? 

“बड़ा जरूरी काम है, चत्नो वाहर चज्नो ।?--पुत्तक् उसका हाय 
पकड़कर बाहर ले चला । 

नींद के मोंके में ल-जाने कया समझकर रुकू सुलक के साथ बाहर 
चली आई । बाहर हवा के मोंके और चन्द्रमा को रोशनी सें उसकी 
चेतना जागी | उसने अपना हाथ छुड़ाकर पूछा, कोन है तू ??” 

“में हूँ सुलक--सरदार का बेटा । तुम क्या नहीं पहचानती हे! 
मुझे ! में तुम से प्रेम करता हूँ |” 
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* ह। आख मलकर रुकू ने कहा हों में तुम्ह तो तलरझूर पहचाना 
हूँ लेकिन तुम्हारे प्रेम को नहीं जानती । केसा होता है वह ?” 

सुज्षक ने ससका हाथ पकड़ लिया ओर बड़ी आकुछता से उससे 
उसे अपनी छाती पर रखकर कहा, “यही है वह प्रेम ।?? 

“कहाँ | यह तो मरा द्वाथ है ।” 

“मेरे दिल में जो है |” 

“तुम्हारे दिल की क्‍या जानें !! 

“चलो पितरों के मन्दिर की उस चोटी पर चढ़ें । उस सूने एकांत 
में साथ-साथ गीत गारवें ।?--सुल्क ने उसके कंघे पर हाथ रख दिया। 

“ख़बरदार ! जो मेरे अंग पर हाथ रखा तो' “ '?ः--रुंकू ने उसका 
हाथ मटककर अपने कंबे पर से हटा दिया। 

क्यों, क्‍या तुम मुझ से प्रेम नहीं करती हो (”” 
में कहती हूँ, से जब प्रेम को जानती ही नहीं तो फिर प्रेम क्‍या 

खाक करूँ ! न जाने तुमने प्रम-म की यह क्या भमाड़ी लगा रकखी है ? 
हटो, मुझे जाने दो, मुझे नींद लगी दे !?--रुकू जाने ज्ञगी | 

सुलक ने उसकी राह रोक ली, “देखो, यही है प्रेम ।? 

#कहाँ ? 

सुलक ने उसके दूध पर हाथ रखकर कहां, “यही है प्रेम, $ 
सुन्दर चॉँदनी में तुम्हारे यह गोरे-गोरे दूध केसे चमक रहे हैं ! रुकू, 
तुम से प्रेम करता हूँ ।?--उप्तने एक ठंडो साँस ली । 

घीरे से रुकू ने उसका हाथ हटाकर कहा, “अच्छा में अब समझ 
गई, तुम प्रेम किससे कहते हो ।” 

प्रसन्‍न होकर सुलक बोला, “चल्नों, फिर हाथ में हाथ देकर हम 
सारी बनस्थली को अपने गीतों से ग्रतिध्वनित कर दें !?--उसने फिर 
रुंकू के चन्द्रिका-उद्धासित गोरे दूध पर हाथ रख दिया । 

“यह क्या कर रहे हो तुम ? जान पड़ता है, तुमने अपनी माता 
का दूध नहीं पिया बचपन में । इसी से तुम्हें मेरा दूध पीने की ज्ञालसा 
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हो गई है ।!--उसने फिर उसका हाथ हटा दिया । 

सुल्क कहने लगा, तुम बड़ी कठोर जान पड़ती हो रुकू । तुम 
पिछले एक बप से मेरी आँखों में नाच रही हो । आज बड़ी मुश्किल से 
तुम्हें पा सका हूँ ।!--उसने उसके दोनों हाथ फिर पकड़ लिये । 

“तृम् सहज ही न मानोंगे । में चिल्लाकर अपनी माता को 
जउठाती हैं |? हे 

“बह बीमार पड़ी है, तभी तो आज मेरा दाव पड़ा है ।” 

में अपने भाई को उठाती हूँ [? 
वह मेरा दोस्त है |”? 

“मैं अपने चाचा को जगाती हूँ ॥? 

“बे मेरे पिता से डरते हैं।? 

में और किसी को उठाती हूँ |” 

“मैं तुम्हें कन्पे पर उठाकर दूर चल ढगा। तम में सेरा अवरोध 
करने की शक्ति नहीं है ।?--सलक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया 
ओर उसे लेकर पर्वत पर चढ़ गया। 

रुकू ने देखा, वह उससे नहीं जीत सकती तो उसने उससे सन्थि 
कर लेने सें ही ज्ञाभ देखा, “ठहरों मुलक !?! 

“अब सममी हो तुम प्रेम को ! इतनी वड़ी आयु दो गई तुम्हारी 
ओर प्रेम ही नहीं समझ में आया तुम्हारे |? 

“झब आ गया। छोड़ो मुझे |? 

“पहले वादा करो, तुम मुझ से श्रेम करोगी |”? 

“वादा करती हूँ ।? 

सुलक ने उसे अपनी गोद पर से भूमि में उतार दिया और बल- 
पू्षेफ उसके गले में अपनी बाँह डाल दी । 

रुकू बोली, 'दिखो, इसे भ्रेम नहीं कहते, यह तो अत्याचार है ।” 
“उसने उसका हाथ हटा दिया । 

सुलक ने फिर उसको कमर पकड़कर अपना मुँह उसके मुँह की 
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तरफ बढाते हुए कहा देखों में सरदार का लडका हैँ. मेरा विरोध करने 
से तुम्हारे लिए पग-पग पर मुश्किल्लें पैदा कर दी जावेगी |? 

“मैं स्वामी जी की लड़की हूँ, तुम्हारे पिता-जेंसे सरदार इनकी 
गुफा के पत्थरों पर अपनी नाक रगड़ते हैं ।?--रुकू बोली । 

सुलक ने अपने दोनों हाथों से उसके विरोध करने वाले दोलनों 
हाथों को पकड़ लिया और उसके मुँह की तर अपना मुंह बढ़ा ही 
दरिया । 

रुकू ने विद्यत के वेग से अपना मुंह ऊपर कर उसकी नाक अपने 
मंद में देकर अपने जबड़ों की बत्तीसों मिला दी । नाक कट जाने से 
सुज्षक बड़ी जोर से चिल्जा उठा । उसके दोनों हाथ ढीले पड़ गये और 
वह उसकी नाक का हिस्पा अपने मेंह से अपने हाथ में लेकर अपनी 
गुफा को दौड़ गई | 

कुछ देर तक सुलक , कटी हुई नाक को पकड़कर इस निर्जेन मे 
घीखता-चिल्लाता रहा । जब कुछ्ल उसकी पीड़ा शान्त हुई तो सोचने 
लगा, अब क्या कहूँ ? यह कठी हुई नाक लेकर कहाँ जा | साथी 
ओर सम्बन्धी क्‍या कहेंगे ? इससे बड़ी कब्जा की ओर क्या बात हो 
सकती है ? एक नारी से मैंने अपनी नाक कटा ली ! सच कहूँ तो कैसे 
कहूँ 9॥) 

अभी तक उसकी नाक स खनन की धारा बन्द नहीं हुई थी | कुछ 
जंगली पतियों पीसकर उससे नाक के घाव पर थोप दीं ओर मन सें 
इस अपमान की आग को छिपाकर रख लेना ही श्रेयर्कर समझा | वह 
बन में एक पेड़ के नीचे सो गया । 

रुकू मानो बड़ी भारी विजय का दप लेकर शोर मचाती हुईं अपनी 
गुफा में गई। उसका चाचा बोला, कोन है (? 
' मे हूँ चाचा, रुकू |? 

“इस रात में तुम कहाँ गई थी १४ 

“मुलक मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले गया था प्रेम करने । मैं 
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ऐसे कर आई | लेकिन वह रोने लगा और ज़रूर अमी तक रो ही रहा 
पैंगा ।?--रुकू बोली । 
उसका चाचा चुप हो गया । लेकिन रंपो की नींद हूट गई थी। 
उस्तका ज्वर भी कुछ हल्का पड़ गया था । उसने उसको आधी बात 
सुनकर पूछा, “कौन रो रहा है १” 
“सुलक-सरदार का बेटा । उसको बड़ा घमण्ड हो गया माँ | 
चह मुमसे कहता था--में सरदार का वेटा हूँ, तू मेरे साथ प्रेम कर ।? 
क्या हुआ फिर ९९ 
“हुआ क्या, में उसके साथ प्रेम कर आई । जान पड़ता है उसने 
बचपन में अपनी माँ का दूध नहीं पिया । लेकिन मैंने तेरा दूध नहीं 
लजाया ।? 
रपो समझ गई रुकू आज ज़रूर कुछ गड़बड़ कर आई है । वह 
साल-भर से स्वामी जी की खुशासद कर रही थी कि अब वे अपनी 
घरोहर वापस ले लें, लेकिन उनके कान में कोई ज॑ तक न रेंगती थी । 
वह घबराकर उठ वेठी । उसने पूछा, “तू सुल्ञक के साथ क्‍यों गई ? मेंने 
तुमसे कहा नहीं था तू युवकों के साथ न जाया कर |”? 
में अपने मन से नहीं गई । वह ख़द आकर मेरा हाथ खींच 
ले गया । लेकिन मैं उसको बदला दे आई ।” 
“कसा बदला १? 
उक्षने सेरी नाक काटने का अपना मेंह बढ़ाया था । में उसका 
मतलब समक्त गई थी । मेने जल्दी कर उसी को नाक काट जो | यह 
देखो उसी का टुकड़ा है ।?-रुकू ने रंपो का हाथ व्टोल्लकर उसकी 
हथेली में सुलक की नाक का टुकड़ा रख दिया । 
रंपो चिल्ला उठी, “यह सरदार के बेटे की नाक का टुकड़ा है " 
अब क्या होगा ? सरदार हमें जीता ही खा जायगा । तुमने यह क्या 
कर दिया !”? 


“माँ, कया यह अच्छा हाता, तुम इस तरह अपनी हथेली में मेर्र 
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नाक का टुकड़ा लिये होतीं | मैंने बदला लिया है |? 

रंपो का पति चुपचाप पड़ा-पड़ा सोचने लगा, “जरूर इसने अपने 
पिता के ख़न का बदला लिया है, लेकित साक-साक्र मालूम नहीं है 
इसे [2 

रंपो बोली, “तुम नहीं सुन रहे हो जी |?” 

“कहो भी न, सुन रहा हैँ !?--उसका पति बोला । 

“क्या होगा अब (7? 

'पैं क्या बताऊँ ९? 

रंपो कहने जगी, “रुकू, ले इस नाक के टुकड़े को कहीं दूर फेंक 
आ और अपने बदन पर के खन के दागों को था ला, जल्दी कर । मैं 
कह दूँगी, यह तो यहाँ पड़ी सो रही है ।॥? 

“ज्ञाक के टुकड़े का फेंक क्‍यों आऊँ ? में सबको इसे दिखा देँगी । 
अगर बह कहेगा कि अपमान से बचने को किसो जानवर ने मेरी नाक 
काटी है तो मैं इस टुकड़े से उसकी भ्ूठ साथित करूँगी |?--रुक्ू ने 
अपनी माता के हाथ से वह टुकड़ा ले लिया । 

“जा गुफा के मीतर छिप जा तू, तेरे हाथ जोड़ती हूँ !?--रंपो 
ने साम्रह कहा ! 

“छिपने को क्या मैंने कोई चारी को है ?” 

“मुत्ञक अभी तुम्हें दृढ़ता हुआ आवेगा ।” 

“आते दो, देखा जायगा तुम मत बोलना कुछ । में खुद भुगत 
लेंगी उसे ।” । 

“हू भगवान्‌, किसी तरह कल को सुबह हो तो में तुमे रख आऊँ 
स्वामी जी के पास। अब तो तुझे किसी तरह में यहाँ नहीं पहुँचा सकती ।” 

उम्रका पति गुक्का के भीतर से आकाश की ओर देखकर बोला, 
“जाना ही है तो अमी अँधेरे ही में चल दो । चन्द्रमा डूब गया है और 
भागे में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा | सुबह भी नजदीक हो है । वह 
रेखो, प्रभात का तारा उदय हो चुका है |? 


ग्रेम की मठ ५ 


रंपो उठी । उठकर बेंठ गई, 'भेरे सिर में चक्कः आ रहा है |! 

“तुम्हें फूटी ही चिन्ता हो गई है। देखो तो सही सुबह होने पर 
क्या होता है ?!--रुकू ने कहा ! 

रंपो विवश थी। उसका पति रुक को लेकर जाने को तैयार नहीं 
हुआ । उसका लड़का कहीं गया हुआ था ओर लड़की सो रही थी । 
अन्त में उसने स्वयं ही उसे लेकर जाना निश्चित किया | 

“रूकू, बल बेटी |?! 

नहीं माँ, में तो नहीं जाती इस आँधेरे में ।?” 

उसका पति बाला, “क्या ज़रूरत है, जब ताकत ही नहीं है तो सो 
रहा | देखा जायगा जो द्ोगा ।?-बवह फिर सो गया | 

ज्ञाकन रंपों की ऑस्ो में नींद कहाँ ? बह प्रत्येक क्षण में अपनी 
शुफ्ता के द्वार पर क्रद्ध सरदार के आने के सपने देखने लगी । उसने 
देखा. कुछ देर में रुक भी सो गई थी। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया । 
उसकी मुट्ठी ८2ोली। वह ढीली पड़ गई थी । उसने सुलक की नाक का 
टुकड़ा उसके हाथ से ले लिया | वह बाहर जाकर उस मांस के भाग को 
एक पेड़ के नीच बरती में दवा आइ । 

धीरे-बीरें प्रभात हुआ । पर सुल्क था उसके पिता का कोई भी 
चिह्न उनका शुक्ा में नहीं लजर आया | घूप निकत्न आने पर उसका 
बेटा और पति दोनों आखेट के लिए चल्ले गये | उसकी लड़की उठ गई 
थी । उसने पूछा, माँ, तुम्हारा जी केसा है आज ??” 

“टी है बेटी ।7 

“स्वामी जो के यदाँ चञ्ञधफ़र कुड दवा सांग ल्ाआ |! 

“हाँ, वहाँ जाने का विचार तो कर रहा हूँ । रुछू का उन्हें सोप 
आती हूं आज ॥?? 

“ज्नहीं माँ ।?! 

“उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता !7 

“मैं कैसे रहूँगी उसके विना ?” 


१७६ पर्णो 


“तू भरी चली जायगी अपने पति के यहाँ |? 

रुकू उठकर चिल्लाने लगी, “नाक का टुकड़ा कहाँ गया ?? 

रंपो ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसकी लड़की 
उसकी नाक पर हाथ रखकर बोली, “तेरी नाक यह अपनी जगह पर 
द्वी तो है। जान पड़ता है, तुमे कोई भयानक सपना दिखाई पड़ा है [” 

रुकू ने रपो की तरफ़ दृष्टि की और उसे समझ नहीं पड़ा, वह क्‍या 
उत्तर दे। रुकू को फिर रंपो ने इशारों में ताड़ना दे दी और वह उसी 
समय उसे लेकर स्वामी जी के पास जाने के लिए तैयार हा गई । उसकी 
ह्ड़की ने भी साथ चंत्नने की हुठ की । तीचों स्वामी जी की भेंद के 
लिए कुछ फल-फूल लेकर चले । 

मार्ग में रंपो का पति मिला । वह कुछ दँसकर कहने लगा, 'सुमे 
सुज्ञक मित्रा जंगल में, उसकी नाक रात में कोई पशु चबाकर चक्ष दिया | 
वह डर के सारे अभी तक अपने पिता के पास भी नहीं गया हे |?” 

रुकू अपनी बहन का हाथ पकड़कर हँसने लगी । 

रंपो के मन में छुछ धीरज हुआ | अब तक वह लुकती-छिपती हुई 
सुक्षक के भय से जा रही थी, अब कुछ उसके मन में साहस बढ़ा । 
उसने पति से कहा, “में इसे पहुँचा आती हूँ अब स्वामी जी के पास ।? 

“इसका क्‍या कास है वहाँ ??--कहकर र॑ंपो का पति अपनी 
लड़की को अपने साथ लेकर चला गया। वह बहुत शिकार मार लाथा 
था। कुछ मुर्गियों की टाँगें पकड़कर उसने अपने कम्धे पर लटका ली । 

कुललूटक की गुक्रा में पहुँचऋर दोनों ने स्वामी जी को प्रणाम 
किया । स्वामी जी बोले, तू क्‍यों ले आई अमी इसे ९?! 

“महाराज, अब यह भेरे काबू से बिल्कुज्ञ बाहर हो गई है । यह 
कहना नहीं सानती मेरा |? 

“यहाँ भी मैंने बहुत से कबूतर उड़ते देखे थे आसमान में । मे 
नहीं कह सकता वे इस दीप में उतरे हैं या चल्ने गये हैं ।”” 

“महाराज, इसने कज्ञ रात सुलक के लड़के की नाक कांद ली 7? 





श्रम की भेंट १ 


“बदला : रपो, बदला (?--कुल्लूटक बोला । 

“कैसा बदला ??--रंपो ने पूछा | 

“£ खन का बदला और केसा (?--कुल्लूटक फिर चुप हो गया | 

रुकू ने पूछा, स्वामी जी, केसा वदला ९? 

“तुमने क्यों उसकी नाक काट ली १? 

“बह मेरी नाक काटने को बढ़ रहा था,मने उसको हो साफ करदी | 
स्वामी जी, क्‍या इसी बदले को तम कह रहे हो (? 

“हाँ, इसी का कह रहा हूँ । बड़ी बुरी वात है ! सचमुच सें तुमसे 
अब अपना वहाँ रहना असम्भव कर दिया । रंपो, जाओ तम | अब देखा 
जायगा, यहीं रहेगी यह | और कब तक तुम इसे रखतीं ९7” 

रंपों बोली, “स्वामी जी, मुझे कई दिन से ज्वर आता है।? 

छुललूटक आस-पास की माड़ियों में से दो-तीन तरह की जड़ें 
उखाड़ क्षाया और रंपो का देकर वाला, “इन्हें पीसकर पानी के साथ 
पी लेना ।7” 

संपो रुकू को छाती से लगाकर वोली, बेटी, स्वामी जी का कहना 
मानना । में बीच-बोच में तक से सिलमे आती रहूँगी ।” 


२१ 
रेडियम 


कुछ ही महीनों के भीतर कणोद्वीप के मजदूरों की सहायता से 
जापानियों ने अपने लिए सुन्दर निवास बना लिये। बाहर से डनमें कोई 
विशेष रूप-रेखा नहीं दी गई थी पर भोतर उत्की दशन की रुचिरता 
ओर उपयोगिता सब प्रकार से बढ़ाई गई थी | 

जापानियों के केम्प आर राजधानों के बीच में भी रानी ने 
रातों-रात अपने पहरे के लिए भी कई मोपड़ियाँ तैयार करवा लीं, इसलिए 
कि न जाने किस समय केंसी स्थिति का सामना करना पड़ जाय | रानी 
को कोई भरोसा नहीं था जापानियों का | उसने अपनी सेना भी बढ़ा लो 
ओर एक पुराना कमचारी उन्हें नियमित रूप से सुबह-शाम परेड कराने 
ज्ञगा । 

सुन्दरम्‌ रोज़ ही हिक्ू के केम्प में जाता था। तरह-तरह के बहाने 
बनाकर रानी डसे उनका भेद लेने के लिए भेजती थी । कच्चा मांस 
दूध, मेवे ओर तरकारी-फल्ों का निश्चित परिमाण का राशन रोज़ 
प्रभात-समय जापानी केम्प सें रानी की तरफ़ से जाने लगा । 

हिंकू ने सुम्दरम से कहा, हमें यहाँ सिफ्र पेर रखने की ही जगह 
चाहिए। हमारे भोजन की जो यह आप अतिरिक्त चिन्ता कर रहे है, 
इसे हम सधन्यवाद लौटाते हैं।? 

नहीं, ऐसा करने से हमारी रानी का अपमान होगा ।!?- 
सुन्द्रस्‌ ने कहा । 
हमारे भोजन की तम क्यों कोई फिक्र करों ??? 
“क्यों न करें | तुम्हारे यहाँ कौन-सी खेती है !””-.हँसते हुए 
दरम ने पूछा । 


रेडियस 2६ 


“अपने हेड क्वाटर से मँगा लेने के साधन तो हैंन? अभी 
हमने उसको अपनी आवश्यकताओं का सन्देश भेजा है। एक-दो दिल 
में हमारा जहाज आ पहुँचेगा ।?--हिकू बोलता 

मुख पर बड़ी कठिनाई अंकित कर सुन्दरम ने कहा, “यही तो, 
इसी पर हमारी रानी को आपत्ति है। हीप के ऊपर हवाई जहाओं के 
मेंडराने से व्यथ ही हमारे बारे में अन्य राष्ट्रों के संशय बढ़ जावेंगे। 
छोटी-सी वात के लिए रानी का अस्तित्व ख़तरे सें पड़ जायगा । इसके 
सिवा हम ज्ञोग अतिथि को भोजन देना अपना धर्म सममते हैं ।” 

“अपनी रानी की समकाओ, हम उसकी सहायता के लिए यहा 
आये हैं। दूसरे किप्त राष्ट्र के संशय का उन्हें भय है ? उन्हें अभी हाल 
की ख़बरें नहीं ज्ञात हैं ?? 

सुन्दरम बोला, “क्या खबरें हैं 0? 

“जिस ब्रिटिश जाति का उन्हें खौफ है, उसके साम्राज्य की 
सेनाओं को हमने मलाया प्रायद्वीप से निकाल बाहर कर दिया है। अब 

होने सिंगापुर में जाकर शरण ली हे । सात दिन के भीतर हम 
स्षिगापुर पर भी कब्जा कर लेंगे |? 

सुन्दरम्‌ ने आश्चय के साथ इस समाचार को घुना । 

“ओर भी बसों की खबरें सुनो, वहाँ भी हमें बड़ी विजय मिली 
है--हमने मोज्मील से उन्हें ख़देड़ दिया है । रानी जी को इन ख़बरों 
से बड़ा साहस मिलेगा । उनसे कहो ब्रिटेन की ग्रशुुता का सूथे अब 
अस्त होने जा रहा दै |” 

“लेकिन भारत में तो अभी उनकी प्रभुता है ही। अभी एक दम 
दीब्रता ठीक नहीं है । तुम महीने में एकाध जह्मज़ मँगवा लो, क्या 
अभी इतने से काम न च्न जायगा ? बाकी बाद को देखा जायगा ।??--- 
सुन्दरम्‌ ने कहा । 

“कया देखा जायगा ? तुम्दारे राशन में सिगरेट और शराब का 
भी कोई पता है ? दिन और रात की विषमताओं में, सर्दी-गर्मी की 


श्द्र० पणा 


तीदणताओं में, गिरि-आकाश और सागर के पंजों में फैंसा हुआ 
सेनिक का जीवन है । सिर पर मृत्यु को घारण कर उसको एक-एक 
कदम उठाना पड़ता है। यह दँसी-खेल है कया ? उसकी चेतना को ढक 
देने के ल्षिए, उसे झुलावा देने के लिए, उसे सांसारिक माया-मोह के 
बन्वन तोड़ने के लिए इनकी ज़रूरत है, कहो हैँ या नहीं ?” 
सुन्दरम का कंघा पकड़कर कहा। 
न्द्रम ने उत्तर दिया, हि |? 
इसके सिवा, अपनी रानी से कहो, हम यहाँ सिफक्रे द्वीप की 
आबादी बढ़ाने नहीं आये हैं। एक इतिहास की रचना करने आये हैं। 
भारत को जो भ्रचार-साहित्य सेजना है, वह कहों से आवेगा ?? 
“हा, यह तो ज्रूरी चीज़ है |? 
ओर फिर प्रचार-साहित्य के बाद अस्त्र-शस्त्र, बस ओर विस्फोट 
भी तो??? 
चौकज्ञा होकर सुन्दरम्‌ ने यह सुना | वह मन में सोचने ज्गा-- 
है! बस और विस्फोट ! पहले तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा । मैने 
तो रानी की विश्वास दिलाया है, ये जापानी अहिसात्मक अभियान 
लेकर ही यहाँ आये हैं। केवल शज्ु-पक्ष की चोकसी के समाचार हेड 
क्वाटर को भेजना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। या सिफ् कागाज़ी प्रचार ! 
स्रने-सारने का कोई रूतरा नहीं । दो-चार बन्दुर्क ओर पिस्तौक्न जो 
मेने इनके पास देखे थे, उन्हें हिंकू ने आत्म-रक्ार्थ बताया था|? 
हिंकू बोला, “क्यों सुन्दरप, क्‍या सोच रहे हो ?? 
*“इन लाल लेबुल लगे बक्तसों में क्या भरा दे १४ 
४उन्तमें माइने है।? 
४ क्रिस लिए १? 
“समुद्र में बिछाने के लिए, शत्रु की प्रगति को रोक देने के 
लिए 7 
“तुमने पहले कभी नहीं बताया [? 





शंडियिस श्पर 

““मिन्न, तुमने पहले पूछा ही कब था १” 

“पन्ना क्‍या कहेंगी ४ 

“कैसी रानी हैं तुम्हारी १? 

“जारी स्वभाव से ही डरपोक होती है ।'? 

“कहें समफाओ, सेनीय अभियान शाकाहारी नहीं होते । समर- 
संचालक पेटेन्ट दवाओं के प्रचारक नहीं हैं कि सिर्फ़ हैंडबिल बाँटकर 
चहे जायें। माइनें बिछ्ाकर हम चारों ओर से उनको सुरक्षित कर ढेंगे | 
एशिया केवल एशियावासियों के लिए ! चुपचाप कौन विदेशी इस 
प्रस्ताव का मान लेगा ! युद्ध तो करना ही पड़ेगा । लड़नेवाले हम हैं 
वे चुपचाप अपने राजभवन में पड़ी रहें |” 

“बाहर इस प्रकार आग लगी हा तो भीतर कौन चुपचाप पड़ा 
रह सकता है 

“हाँ,” हिंकू को एक बात याद आई, “हम सागर के तट पर इस 
मैदान के इन नारियल के पेड़ों को साफ़ करना चाहते हैं, रानी जी से: 
आज्ञा माँग दो |! 

“क्यों (? 

“हवाई जहाज़ों के उतरने के लिए | मित्र, यह हवाई जहाज का 
युग है। मनुष्य को पवन में जो नया सागे सिल्ला है, वह उसकी उन्नति 


की 


के लिए बड़ा जरूरी है। मैं तो कहता हूँ एक जद्दाज् यदि तम्द्दारी रानी 
के अधिकार में भी रहे तो क्या उससे द्वीप के भीतर और बाहर उनके 
मानसंभ्रम को वृद्धि न होगी ??---हिंकू ने स्वयं हो उसका उत्तर दिया, 
“अवश्य होगी ।” 

सुन्दस्‍्म्‌ बोला, “अवश्य | द्वोप के मीतरी पहाड़ों पर एक जंगली 
आवादी है। वे लोग बड़े खखार हैं। राजा की हत्या उन्हीं लोगों ने 
की है। अगर हवाई जह्मज़ होगा तो वे उसे देखकर ही दबे रहेंगे |? 

“एशिया पर इस ग्रकार गोरों की छाया का ओर दूसरा कारण ही 
कोई नहीं है । उसने अंवविश्वासों में फेसकर विज्ञान से घृणा की है, 


श्परे पर्णो 


इसीलिए विदेशियों की विजय हो गई 7? 

सुन्दरम्‌ ने कहा, “में आज ही उनसे कहूँगा, करोद्गीप के लिए 
जापानी सम्बन्ध से यह समय आ गया है कि वह संसार के साथ क्दम- 
से-क्दस मिलाकर चले और वह बिना भाष, बिजली से चालित मशीनरी 
के खंयोग से न होगा ।? 

हिकू बोला, 'हाँ, अगर वे राज़ी हों तो हम सहज ही उनके लिए 
यह सुयोग साथ देंगे। उनसे जाकर कहो, जापान अपनी मित्रता की 
स्मृति में उन्हें पहला हवाई जहाज भेंट देना चाहता है ।” 

“ड्ीक है !?--सुन्द्रम्‌ ने कहा, “जब उनके पास एक-दो हवाई 
अहाज़ हो जाबेंगे तो फिर किसे द्वीप के आकाश या उसकी धरती पर 
हवाई जहाज़ों के होने में कोई संशय होगा ?? 

अवश्यमेव !?--हिंकू ने फिर एक सिगरेट निकालकर सुन्दरम्‌ 
की दी, “अब तम्हारा द्वीप प्रकाश के साग में आ गया है । जापान की 
इस पर दृष्टि पड़ जाने से अब कोई मानचित्रकार इसकी उपेक्षा न कर 
सकेगा । बात द्वीप के ज्षेत्रफत्त पर नहीं है, उसकी शक्ति होनी चाहिए । 
जापान का ज्षेत्रफज्ञ क्या है ? लेकिन आज उसने अंग्रेज ओर अमरीकनो 
को नचा रखा हे ।” 

जापानी सिगरेट का घुवाँ छोड़ता हुआ, भाँति-माँति के बिचारों 
में उल्मता और सुलभता हुआ सुन्दरम्‌ रानी जी के पास जा पहुँचा । 
रानी के कोई प्रश्न करने से पहले ही उसने कहा, “महारानी जी, यह 
झणभियान का कमाण्डर हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान होकर आया है। 
वह हमारे द्वीप के लिए बिल्कुल नवीनतम प्रकाश लाया है ।” 

वासंथी भी वहाँ आ पहुँची और बड़ी उत्सुकता से सुनने लगी। 

सुन्दरम्‌ ने कहा, “रानी जी, हम अपने द्वीप को बहुत जल्दी ही 
संसार के नकशों में उमर सकते हैं |”? 

“क्यों सुन्दरम्‌, छिपकर रहने में क्या बुराई है ९? 

बार्सथी बोली, “नहीं साँ, छिपकर रहना भी कोई बात है ? 


रेडियम श्फ्रे 


भगवान्‌ ने पक्षियों को रूप और हरियाली को रंग-बिरंगे फूल दिये हैं 
कि वे धरती पर प्रकट हों |? 

“जापान की भी पहले यही दशा थी । छाटा-सा दीप, कौन 
जानता था उसे धरवी पर ? राजा परदे में रहता था और प्रजा तरह- 
तरह के अंधविश्वासों में जकड़ी थी। उसने जागकर शक्ति प्राप्त की 
और उतने बढ़े शक्तिशाली रूस के भालू को पछाडुकर रख दिया ओर 
आज बिल्कुल ताज़ी खबर है--उसने फिलिपाइन्स में अमरीकनों को 
भारी शिकस्त दी है और मलाया प्रायद्वीप से अंग्रेजों को भगा दिया है। 
उन्होंने जाकर सिगापुर में शरण ली है ॥? 

“बुद्ध इतने निकट आ गया ??--रानी ने कहा । 

“उसे आने दो महारानी, आप इस चिन्ता से मुक्त होकर अपने 
राजभवन में बैठी रहें | कनल हिंकू ने आपके लिए यह्‌ अभय सन्देश 
भेजा है। आपकी, आपकी राजघानी और आपके द्वीप की रक्षा उसका 
पहल्ना कत्तेव्य है ।” 

वासंथो बोली, “सुन्द्रमू, तुम न जाने कहाँ बात को खींच ले 
गये १११ 

“हाँ, में कह रहा था जापान ने विज्ञान की सहायता से ही सब 
कुछ किया | बैंसी ही औद्योगिक क्रान्ति हमें भी चाहिए? 

“लेकिन केसे ??--वासंथी ने पूछा । 

“जापान हमारी मदद करने को तेयार हे |? 

रानी ने कहा, “नहीं, नहीं, मुझे इस सभ्यता के अमिशाप की 
आवश्यकता नहीं है ।? 

वासंथी बोली, माँ, तुम बूढ़ी हो चल्लीं ! सुन्दरम्‌, सें सुनृगी तुम्हारी 

कु हे हि 
बात । कहो, कनेल हिंकू और क्या कहता है ९?” 

“बह इस द्वीप के साथ अपनी मित्रता की स्मृति में हमें एक हवाई 
जह्याज़ उपहार देने के लिए आपकी स्वीकृति चाहता है |”? 

रानी ने कुछ सोचकर कहा, “नहीं, यह उसकी कोई कूट चाल है ! 


द्पछे पर्णा 


मैंने उससे यहाँ तक हवाई जहांज़ा का यातायात न रखने की कहा 
ओर वह उसका इस ग्रकार उत्तर देता है !? 

वासंथी बोली, “मन्त्री, लेकिन उसे चल्नावेगा कौन ? तुम तो पानी 
के जहाज्ञ के कप्तान थे ।? 

“एक सीकर रख लिया जायगा ।?--सुद्चरम्‌ ने उत्तर दिया । 

रानी बड़े असमंजस में पड़ गई ! सुन्दरम्‌ बोहा, उसी जहाज 
में थोड़ी-थोड़ी मशीनरी हमारे यहाँ आती रहेगी ।? 

“मोटर ! बाइसिकिल ! रेत ! बिजल्ली-भाष के एपंजिन ! मिल्ल- 
मशीनरी ! खेत खोदमने, बोने-लवाने, तेज्ष परने, कपड़ा सीसे की 
सशीने ।--वासंथी की कल्पना में उन मशीनों के चलने की तरह-तरए 
की ध्वनियों का सम्मिश्रणु हुआ, “सचमुच में माँ, लेकिन क्‍या यह सब 
चीज़ें जापान हमें उपहार में दे देगा ? क्‍यों वह इतना उदार है ??” 

“उदारता की कोई बात नहीं । न वह देगा और न हम उससे 
भीख ही माँग सकेंगे। थे तो बाद की समस्या है। इस समय ये जो 
युद्ध के काले बादल सिर पर मँडराए हैं !?--सुन्दरम्‌ ने आकाश की 
ओर देखा । 

रानी ने पूछा, 'लिकिन हम खरीद केले सकते है ?? 

वासंथी बोली, “हमारे यहाँ कोई सिक्का तो चलता ही नहीं ।” 

/त्ारियल कहाँ तक दे सकेंगे ??! 

कुछ देर सभी चुप रहे | मन्त्री ने स्तब्धता तोड़ी, “सोना १? 

“यहाँ उसकी कोई खान नहीं है । हमने बहुत खोज की ।”-- 
शानी ने जवाब दि्या। 

“ओर कोई बहुमूल्य खनिज पदार्थ (?--सुन्दरम ने पूछा ! 

“क्या हो सकते हैं वे '?--आशान्बित होकर रानी बोली । 

“हीरा आदि जवाहरात से लेकर ताँबा, जस्ता, सोसा आदि 
धातुएँ भी तो ।”--सुन्दरम्‌ ने पूछा । 

“आर किसी चीज का नाम लो ।?! 


शरेडियम श्पध्‌ 


“मोती नहीं निकलते यहाँ ??-- सन्दरम ने जिज्ञासा की । 
हले तो लिकलते थे, फिर यह क्रम टूट गया ।”--रानी ने 
जवाब दिया। 

“क्यों हूट गया १? 

“गोताखोरों की जाति नष्ट हो गई ।” 

“दूसरे तैयार नहीं हो सके ?” 

“वह साँस को रोकने का अभ्यास था । पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
चलता था ।?? 

वासंथी बोली, 'सुन्दरप्‌, मेने पढ़ा है सीप निकालने के लिए कुछ 
वैज्ञानिक उपाय हैं | उनके द्वारा चाहे जितसी देर तक मनुष्य पानी के 
नीचे रह सकता है| उसे नलियों से साँस लेने के ज्लिए हवा पहुँचा दी 
जाती है |? 

सुन्दरम्‌ ने पूछा, “एक चीज़ ओर हे रेडियम ।? 

“रेडियस क्‍या हुआ ?”--रानी ने पूछा । 

“वह भी एक तरह की घातु दे । इस विज्ञान के युग में उसकी 
बढ़ी माँग है। बह बहुत थाड़ी मात्रा में मिल्षता है, इसलिए उसकी क्लीमत 
बहुत ज्यादा है। यदि वह यहाँ उपलब्ध हो जाय वो हमारे भाग खुल 
जायेँ। फिर बिना किसी का एहसान लिये ही हमारा द्वीप संसार करे 
नकशों में चमक उठेगा ।”--सुन्दरम्‌ बोला । 

बासंथी उसका द्वाथ पकड़कर चिल्ला उठी, “तुम पहचानते हो 
ड्से 37 

कुछ वर्ष विज्ञान का अध्ययन किया तो है मैंने | रेडियम विशुद्ध 
रूप में नहीं मिलता | वह यूरेनियम आदि दूसरे सम्मिश्रश्ों में से खाफ 
करना पड़ता है ।” 

“उसके दो-चार बोक भी मिज्ञ जाते तो ??--बासंथी बोली । 

“रेडियम के ? उसकी तो एक चुटकी भर से ही हम माज्ञा-माल् 
हो जाते | वह तो संसार-भर में कुछ थोड़े-से चम्मच-सर ही है |!” 


डः 


श्पद प्‌्णा 


“नहीं, मेरा मतत्नब यूरेनियम से है ।” 

“तो भी तुम्हारी गलत कल्पना है। लगभग पाँच हज़ार टन 
यूरेनियम को साफ़ कर कहीं दो पौरड रेडियम मिलेया ।? 

रानी ने पूछा, “रेडियस किस काम आता है ६? 

“यह एक अड्भत वस्तु है, यह हजारों वषे तक गरमी ओर प्रकाश 
देता रहता है और प्राथः वैसा ही रहता है । न राख में बदलता है ल 
अपने संभार में कम होता है |”? 

“आसश्वये !? 

“कसर की केवल यही एकमात्र श्रमाणित ओषधि है |” 

“काश | इसकी कोई ख़ान निकल आती हमारे द्वीप में । सुन्दरम, 
तुम पहचान सकोगे उसे १”---वासंथी ने पूछा । 

“भ्रगवान्र की कृपा होने पर सब कुछ हो सकता है वासंथी, पर 
इस समय तो सारा ध्यान युद्ध पर ही केन्द्रित करना है । इसके बाद 
देखा जायगा | वेज्ञानिकों का विश्वास है यह रहस्यमयी घातु विज्ञान के 
रुद्ध द्वारों की चाबी है | इसके द्वारा कीमिया की अबूर पहेली हत्त हो 
सकेगी | यह मनुष्य के हाथों में अग़ु की महान्‌ शक्ति को सौंप देगा 
ओर मनुष्य प्रकृति का स्वामो होकर धरती पर एक सए ही विश्व की 
रचना कर देगा )”--मुन्दरम्‌ ने डल्लसित होकर कहा। 


श्२ 
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उद्यमशील जापानियों ने कुछ ही दिनों में कणद्वीप के उस तट की 
सारी काया-पत्नट कर दी। वे अपने साथ सभी प्रकार के ओजार और 
हथियार ज्ञाये थे। क्कड़ी वहाँ प्रशस्त थी । उन्‍होंने भाँति-भाँति का 
सामान बनाकर रख दिया ! बहुत सा उपयोगी फरनीचर बनाकर 
उन्होंने फोंपड़ियों को सजा दिया । उठने-बैठने के लिए समुद्री तट पर 
कई तरह के मंच और कुर्सी-बेंचों का निर्माण कर दिया । खाली बैठना 
तो जानते ही न थे। सुबह से शास तक किसी-न-किसी काम में लगे 
ही रहते थे | व्यर्थ की वातों में समय खोना और कोरे मनोर॑जत को 
बड़ा पाप सममते थे । 

उन्होंने अनेक नमूनों की कई नावें बना लीं ओर उनमें निर्भेय 
होकर दूर-दूर चले जाते | मछलियों का शिकार कर ज्ञाते थे ओर अपनी 
सामरिक चेष्टाओं के लिए भी देख-भाल करते थे । करोद्वीप के भी चारों 
तरफ समुद्र था, लेकिन उसके निवासी समुद्र से खोफ़ खाते थे--उसकी 
उम्रता को उसका दानवी रूप समझते थे। जापानी भो द्वीप-बासी थे, 
पर बे समुद्र के वक्त को माता की गोद समभते थे | हमारे मन के रूप 
बाहरी जगत्‌ में विस्तारित हैं । एक ही चीज़ भिन्न-भिन्न भावनाओं 
पर दो जातियों के लिए दो रूप रख लेती है । 

सुन्दरम्‌ ने बड़े कौशल के साथ रानी के ढीप और कनल दिकू के 
दल्न के बीच के सम्बन्ध उज्ज्वल ओर रढ़ कर दिये | जापानी बड़े आदर 
के साथ द्वीप के प्रतिबन्धों पर जमे रहे । उनके क्रेम्प और हीप के बीच 
में जो सीमा बनाई गई थी उन्होंने कमी भूलकर भी उसका अतिक्रमण 
नहीं किया | उस सीसा में स्थान-स्थान पर श्रहरियों के लिए ऊँचे ल्ट्टे 


श्प्प प्णौं 


गाढ़कर उनमें चौकियाँ बनाई गई थीं । 

रानी ने जापानियों को कई प्रकार के और सुथीते दे दिये । धीरे- 
धीरे उनके कैम्प की सीसा बढ़ा दी गई । छब्हें महीने से दो हवाई 
जह्ाज़ों को वहाँ ले आने की आज्ञा भी दे दी गई। द्वीप के समुद्री तट 
का उसके निकट का पूरा एक जंगल भी उन्हें दे दिया गया ताकि वे 
लोग उसकी लकड़ी का उपयोग कर सके। 

दो ही महीने बाद एक दिन सुन्दश्म ने रानी से कहा, “जापानियों 
ने सिंगापुर के किया है ।” 

जापानियों के उस बढ़ते हुए बत्न की तरफ़ रानी आकर्षित हो गई 
ओर उनके लिए जो संशय रखती थी वह दूर होने जगा । धीरे-धीरे 
जापानियों की प्रगति की तरफ़ रानी की हमदर्दी हो गई ) 

फिर जब दस ही दिन के अन्तर से एक दिन सुन्दरम ने कहा, 
“सहारानी जी, अंग्रेजों के पेर बी में भी उखड़ गये हैं। थे रंगून 
खाली कर भाग गये :” 

अब तो रानी को जापानियों की विजय में कोई सम्देह नहीं रहा । 
सुन्दरम कई दिन से यह अनुरोध कर रहा था कि कनेल हिकू को राज- 
भवन सें निमन्त्रित किया जाय और वह महाराची के सामने उपस्थित 
किया जाय । गशनी सुन्दरम्‌ के इस प्रस्ताव को वराबर टाल्ती जा रही 
थी | अब वह स्वयं ही राजी हो गई। वह कनेज् हिंकू से सेट करने 
ओर उससे बातें करने के लिए तेयार हो गई । 

एक दिन तय कर कनेल ढिंकू को इसकी सूचना दे दी गई। राज- 
भवन का सभा-कक्ष सुचारु रूप से सजा दिया गया । एक ऊँचे सिंहासन 
पर रानी बैठी ओर उसके साथ ही वासंथी । चार दासियाँ बड़े-बढ़े 
पंखे लेकर उनकी सेवा में खड़ी थीं. । द्वारों पर उतने ही सेवक खड़े थे 
हाथों में ढाल और भाले लेकर | दास ओर दासो अपनी कमरों में पत्तों 
के आवरण पहने हुए थे। मध्यस्थ ओर दुभाषिये को स्थिति में सुन्दरम 
राजभवन से कुछ दूर पर अतिथि के स्व्रागत के लिए बनाये गये तोरण- 
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द्वार पर खड़ा था | उसके साथ राज्य के कुछ कर्मचारियों के साथ बाज 
वाले भी थे । 

नियत समय में ऋनेल हिंकू आ पहुँचा | उसके साथ दीप के चार 
निवासी थे जो उपहार की चीज़ों का भार सँसाले हुए थे । उसके फाटक 
पर आते ही तुरद्दीबालों ने दरहियाँ बजानी शुरू की | सुन्दरम ने हिकू 
के गले में फूल की माला पहनाकर कहा, “जापान और कशण्यद्ठीप की 

। की जय !” इसके बाद वे दोनों गलत मिले। बाजे बन्द ही गये। 
ओर दोनों साथ-साथ राजभवन को चल्ले ! 

वहाँ से लेकर राजसवच तक का सारा म्ागे फूल्न-पत्तियों से सजाया 
गया था और नीचे वस्त्र विछाये गये थे । मांगे के दोनों तरफ़ द्वीप के 
निवासी स्त्री-पुरुष कमर पर पर धारण किये, सीप-मेंगे और फूलों के 
अलंकार पहने, मीठी मुसकानों से उस परदेशी अतिथि के ऊपर फूल्लों की 
वर्षा कर उसका स्वागत कर रहे थे । 

सुन्दरम और बासंथी ने कई दिल पहले से उस सभा-मवच्त को 
सजाया था । रानी ने नंगी तलवारें लेकर अंगराक्षिकाओं की आवश्यकता 
बताई थी, लेकिन अतिथि को शंका-मुक्त करने के लिए सुन्दर ने उस 
पुराने दस्तुर को अज्ञग रख दिया था। सभा के प्रवेश-हवार पर पहुँचते 
ही फिर बाजे बज उठे | द्वार पर खड़ी कुछ दासियों ने सुगन्धित जल्न 
की वर्षा कर अतिथि का अभिपेक किया । 

आगे-आगे चलकर सुन्द्रम कनत्न हिकू का हाथ पक्रड़कर उसे 
मौतर ले गया। बाजें बन्द हो गये । रानी के निकट पहुँचकर सुन्दरम्‌ ने 
दोनों हाथ ऊँचे उठाकर कहा, “द्वीप की महारानी की जय !” 

'हिंकू को भी उसने पहले ही से रटा रक्खा था । जह भी बोला, 
“हीप की महारानी की जय !? फिर सब ने कह्दा, जापान ओर कखे- 
कप की सैज्नी की जय (7? 

कर्नल डिंकू ने अनुचरों के सिरों पर से भेंट की चीज़ें उठाकर नीचे 
महारानी के चरणों के समीप रख दीं । मंच के नीचे एक तरफ़ हिंकू 


१६० प्णोां 


और दूसरी ओर सुन्दरम के बैठने के लिए कुरसियाँ रख दी गई थीं। 
सुन्द्रम ने हाथ जोड़ सिर कुकाकर रानी से निवेदन किया, “जापानी 
अभियान के संचालक, कनेल हिंकू, महारानी के अभिनन्दन के ज्षिए 
उनके सामने खड़े हैं।” 

रानी ने मीठी मुस्कान हारा इसकी स्वीकृति दी, साथ ही वासंथी 

भी। रानी ने उपहार की ओर देखा | उनमें बहुत सी साज-सज्जा 
की चीज़ें थीं । सन्दरम्‌ ने कहा, “ये सब चीज़ें यहीं वनाईे गई हैं । इनके 
निर्माण की यह लकड़ी सब आपके ढ्वीप को उपज है |”? 

“हाँ मन्त्री, पहले भी तो इन लोगों ने बहुत-सा फर्नीचर हमारे 
लिए भेजा था। वह हमारे उपयोग में आया, उससे हमारे राजभवन 
की शोभा भी बढ़ी और उसने हमारी प्रजा की आँखों के आगे एक 
नवीन आदशे भी रख दिया। उन्हें यह जान पड़ा किस तरह पकृति की 
उपज को मनुष्य अपनी कला से सुन्दर बना सकता है । परिश्रम को 
ओर वारीकियों को ओर उनकी दृष्टि जाबेगी ।?--रानी ने एक ढके 
हुए उपहार के थात्र की तरफ़ इशारा किया । 

सुन्दरम्‌ ने उसके ऊपर पड़ा हुआ रेशम का आवरण हटाया । 
मनोहर रंगों में चमकते हुए उपहार खुज्ञ पड़े | उनमें एक हवाई जहाज 
एक रेल का ऐंजिन, एक मोटर ओर एक ट्रेक्टर के छोटे-छोटे मॉडल 
थे। तीनों चाबी भरकर चल्लनेवाले थे । हिंकू ने कहा, 'ये अभी द्वीप 
के भविष्य के शिशु-रूप में है। युद्ध को विजय के बाद ये सब अपने 
असली रूप में होकर अपनी शक्ति से यहाँ चक्षने-फिरने त्गेंगे 7 

सुन्दरम्‌ ने यह रानी पर व्यक्त किया । रानी ने कहा, “हमारी 
ओर से इन्हें धन्यवाद दो । निःसन्देह हमारे द्वोप में जो ओद्योगिक 
क्रान्ति होने वाली है, ये सब उसके बीज-रूप हैं ।? 

उस थाल्ल में छुछ सुबर्ण के आभूषण, कुछ रेशम के वस्त्र, कुछ 
मिठाई के टीनों के साथ एक असली रिवाल्वर, एक रेडियो और एक 
टॉचे भी थे । सन्द्रम ने उन्हें दिखाकर कहा, ये खिलौने नहीं हैं।? 
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रानी हँसने लगी । कनेल ने कहा, “हमने महारानी के लिए एक 
छोटा-सा डायनेमो भी मेंगा रक्‍खा है, बिजली की फिटिंग और बल्ब 
तथा पंखे भी | अब आने वाले हवाई जहाज में वह ज़रूर आ जायगा | 
इधर वे लोग नये अधिकृत देशों की व्यवस्था में लग गये हैं। इसलिए 
शान्ति के समय की जाने वाल्नी चीज़ों की बारी उन्होंने बाद को 
क्षगा दी ।? 

सुन्दरम्‌ ने यह रानी पर व्यक्त किया । वासंथी ने पूछा, “बह 
कहाँ लगाया जायगा ?? 

दरम ने कहा, 'राजमवन में । आपके सब कमरे प्रकाश से 

जगमगा उठेंगे और पंखों से वे शीतत्ञ भी हो सकेंगे [?” 

रानी बोली, “कुछ प्रजा के लिए भी तो १”? 

सुन्दरम बोला, “वह तो होगा ही महारानी जी ! आपने बताया 
है, यहाँ बड़े-बड़े जल-प्रपात हैं। उनसे जल-विद्यव॒त बना ली जायगी 
उससे आपकी प्रजा की प्रत्येक कोंपड़ी जगमगा उठेगी ओर उसी शक्ति 
से द्वीप के तमाम उद्योगों को प्रगति प्राप्त होगी ।? 

“लेकिन,” महारानी ने छुछ निराशा की अभिव्यक्तित के साथ 
कहा, “लिकिन जल्न-प्रपात तो उन जंगलियों की भूमि पर हैं ।” 

सुन्दरम्‌ ने बड़े जोश के साथ कहा, “बह सारी मानवता के 
उपयोग की चीज़ है। हम उसमें उनका भी भाग दे देंगे।” 

“तुम उन्हें नहीं जानते सुन्दरम, वे केसे लोग हैं ??” 

महारानी जी, हम उन्हें सभ्य बना लेंगे ।? 

“तुम केसे समझाआगे उन्हें ? हम सें से कोई उनकी बोली नहीं 
जानता ।--रानी ने कहा । 

कुछ सोचकर सुन्दरम्‌ बोला, “क्यों कुल्लूटक स्वामी तो हैं। मुझे 
मालूम है थे ढीप की सम्य और असम्य दोनों आवादियों के जोड़ पर 
हैं। ठीक ऐसे ही जेसे में आप और इन जापानियों के बीच की सरि 
पर हूँ ।?? 


श्ध्श्‌ प्णी 


रानी अनखाकर बोली, “नहीं सुन्दरम, वह बड़ा खतरनाक 
मनुष्य है, उससे हम कोई सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे । हमें उससे बदला 
ल्ञेना ह्ले ।9 

वासंथी बोली, “विजज्ञी का उत्पादन हो जाने पर बे उसकी शक्ति 
से मधमभीत हो जावेंगे। फिर कभी सिर उठाने की उनकी हिस्मत दी ले 
हागी |” 

सुन्दरम ने जल-विद्युत के प्रस्ताव पर कर्नल से बातें कीं। उच्त 
मार्ग की अड्चन का मी उसने जिक्र किया। हिकू बोला, समय आने 
पर सब प्रवन्ध कर दिया जायगा |? 

रानी बोली, “आप लोगों को बठ जाना चाहिए | सुन्द्रम, तुमने 
जापानी सेना-नायक को यह अच्छा दण्ड दे दिया |?” 

सन्दरस ने रानी की यह इच्छा कनेल् पर प्रकट की और वह 
बोला, “में एक साधारण सिपाही से आज इस पद पर पहुँचा हूँ । 
कठिनाइयों के बीच सें ही सिपाही का कतेव्य रहता है। सुझे शुदध-क्षेत्र 
से कभी-कभी रात-रात ओर दिन-दिन भर खड़ा ही रहना पढ़ा है। 
महारानी के इस अतिदुर्लभ सहयोग में, इस सुन्दर राजभवन के भीतर 
मुझे कुछ भी कठिनाई नहीं जान पड़ती ।?? 

सुन्दरम्‌ ने उसे आम्रहपूवेक बेठा दिया और स्वयं भी उसने आसन 
ग्रहण कर किया । 

हिंकू ने रानी को देखा, वासंथी को देखा ओर देखा उसने उनके 
राजभवन को । बह देखता ही रह गया । द्वीप की वह मजदूर प्रजा, 
जो उन्नकी मोंपड़ियों के लिए लकड़ियाँ काटकर लाई थी, जिसने उनके 
बह्ले गाड़ने के लिए भूमि में गडडे खोदे थे, उन्हें देखकर हिंकू ने सोचा 
था, कुछ थोड़ी-सी चढ़ती हुई कला में होगी इनकी रानी 

लेकिन जब उसने रानी ओर शाजकुमारी को उस राजभवन में 
देखा वो उसे अपनी सारी भावना बदल देनी पड़ीं। केवज्न एक बिजली 
नहीं थी ओर सभ्य जगत्‌ के सारे संस्कार हिंकू को उस कक्ष में दिखाई 


ध्मार की बल्नि श्ध्प्‌ 


पड़े गये | टेलीफोन नहीं था, पर दूर एक कोने में एक ऊँची तिथाई पर 
रकक्‍खा हुआ रेडियो अपने सन्द्र स्व॒रों में राजमवन के उस शान्त वाता- 
बरण में संगीत की श्रुति-मधुर लहरें प्रसारित कर रहा था । 

उससे वासंथी को देखा, वह अप्रतिभ रूप की प्रतिमा | रानी के. 
ही सदश उसकी आकृति । अपने योवन में रानी ऐसी ही दिखाई देती 
होगी--ऐसा अनुमान किया उसने । कर्नल देखने की इधर-उधर देख 
शहा था, पर उसका सारा ध्यान वासंधी पर ही छेन्द्रितथा और 
बासंधी उसे देखकर सोच रही थी, “अभी तो यह विल्कुल नवथुवक 
है। इतने ही छोटे समय में इसने पल्लटन की नौकरी में बहुत बड़ी तरक्की 
कर छी। अभी उन्नति के लिए सारा विस्तार इसके सामने ही पड़ा है । 
वासंधी हिंकू के प्रति उसके सामरिक शौय पर इतनी आकर्षित नहीं 
हुई थी, जितना वह उस पर द्ूठ पढ़ी थी--उसके दिखाये हुए विज्ञान के 
सपनों पर ! 

रानी ने कर्मल्न से पुछवाया, “एशिया की एकता से आपका क्या 
मतलब है !?” 

कनल ने जवाब दिया, “उसके भिन्न-मिन्न राष्ट्रों के बीच में 
सामाजिक और व्यापारिक सम्बन्ध, साहित्यिक ओर सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान तथा सद्भावना का विनिमय । अगर यह हो जाय तो विदेशी, 
यहाँ से स्थर्य ही चल देंगे |”? 

रानी ने फिर कहलवाया, “मैंने सुना है, जापान के कई होटलों के 
हार पर लिखा है-- कुत्ते झऔए भारतीयों को भीदर जाने की आज्ञा 
नहों । क्‍या यही एशियायी राष्ट्रों के बीच की सद्भावना का नमूना है (!”” 

हिंकू के चेहरे पर कुछ घबराहट के चिह्न श्रकट हुए। लेकिन शीघ्र 
ही उसने अपनी नांड़ियों में साइस भरकर कहा, यह जरूर हमारे 
शत्रुओं की उड़ाई हुई ख़बर है। मूर्खो ने इसे विस्तारित कर दिया। इसके 
विरुद्ध मैंने तो सुना है, ऐसा विज्ञापत सिंगायुर के राइफल क्लब के द्वार 
पर लगा है ।” 


५६४9 पर्णो 


सुन्दरम ने कहा, कन्तल, चकि अब सिगापुर पर जाएन का 
अधिकार हो गया है''१7 

“बह तख्ती जरूर टूटकर सिपाहियों के बूटों के नीचे आ गई 
होगी ।”--हिकू ने हँसते हुए कहा । 

कुछ देर तक और इधर-घ्घर की बातें होती रहीं । इसके अनमन्‍्तर 
एक दूसरे कमरे में उस अतिथि का स्वागत किया गया | वहाँ चारों ने 
सिलकर एक समान धरातल पर बैठ चाय-पान किया | हिंकू को अधिक 
निकट से रानी और वासंथी को देखने का अवस  मित्ला । शब्दों के 
माध्यम से तो नहीं, हाँ, भावना के उद्बेक से और मुंद्राओं की चालना से 
हिंकू बासंथी के दृदय के कपाट खटखटाने लगा | 

हिकू की सेंट चाय-पान के बाद समाप्त हो गई । रानी और 
वासंथी उसे सिह-द्वार तक पहुँचाने गई | वहाँ तक ऋशे पर मखमल्न 
बिछाया गया था| हिकू विदा होने लगा 

वासंथी ने अपने अंचल के भीतर से कुछ निकाल्ककर हिंकू की 
ओर बढ़ाया ! हिकू ने बड़े आदर से उसे श्रहए कर झुन्द्रम की तरफ़ 
देखा। सन्दरस ने समझाया, “आपकी कछूपा और उदारता का स्मृति में 
दीप की ओर से यह भेंठ है ।? 

हिंकू बोला, “यह क्‍या बोघिसत्व को प्रतिमा है (7 

सुन्दरम ने कद्दा, “हाँ, सारे पूर्वी एशिया के एकीकरर् का यही 
ग्रतीक है । यह सत्य, समता ओर अहिसा का देवता क्‍यों नहीं सारे 
जगत की एकता का श्रदीक हो ?! 

हिंकू ने उसे अपने माथे ओर छाती से ल्गाया, 'इस प्रतिमा को 
बड़े आदर-पूर्वेक रक्‍्लगा में ।? 

हिंकू ने सुल्र्म्‌ के साथ हाथ उठाकर रानी का जयनाद किया, 
खोर वह राजभवन से विदा हो गया । सुन्दरम्‌ उसके साथ-साथ चह्ला। 
छीप के दो और सैनिक भी कनेल् के आदर के लिए उन्हें पहुँचाने को 
गये । 


प्यार की बलि १६४ 


मांग में हिंकू ने कहा, “सुन्दर्म, तुम्हारी रानी तो पूरी सभ्य 
झौर सुसंस्कृत है | सिफ्र एक अंग्रेज़ी नहीं आती |” 

सुन्दरम्‌ हंसने लगा, अंग्रेज़ों के गुण की कभी उपेक्षान की 
जायगी । अंग्रेज़ी को भापा भी उनका एक गुण है, उनके काव्य- 
साहित्य के लिए नहीं, उसकी विश्व-भाषा होने कीं सामथ्ये के लिए । 
नहीं, हिंकू, में तुम्हारे कथन की अतिशयोक्ति नहीं मानता ।” 

“राजा और प्रजा के बीच का अन्तर संसार सें कम्र होता जा रहा 
है सुन्दरम्‌ | तुम्हारी रानी को अभी इप्का खटका नहीं जान पढ़ा। 
तम्हारी प्रजा अभी पक्की राजमक्त है ।?” 

सुन्दरम बोला, “बिजली और विज्ञान से इसीलिए तो हमारी 

नी घबराती हैं। वे वासंथी के साथ मसारत की यात्रा कर चुकी हे 
उन्होंने सम्य संसार को देखकर भी उसे अपनाया नहीं है इसीलिए | ” 
कुछ अचरज में पड़कर कनेत्न हिंकू ने पूछा, “किस लिए 
सुन्दरस्‌ ९3) 

“मशीन ओर बिजली ने मजदूरों का तमाम श्रम अपने ऊपर ले 
लिया और उन्हें अपने मालिकों के लिए विद्रोह करने को समय मित्र 
गया |? 

हिकू हँसने लगा । सुन्द्रम्‌ बोला, “मित्र, इतनी देर से सिगरेट 
नहीं पी । कुछ बाधा रानी जी का सस्मान रखने में पड़ी ओर कुछ-- 
हाँ तुम्हें मालूम है, मेरी नाड़ी तुम्हारे कायू में आई है । मेरी सिगरेटें 
समाप्त हो गई है |” 

धाज भण्डार से नहीं मिलती १?! 

“बहाँ का स्टाक भी समाप्त हो गया है।”? 

“रात्ती नहीं पीती ??! 

“ज्हीं ॥7 

“शाजकुमारी १”? 

“नहीं [5 





१६६ प्णा 


“मुन्दरमू, एक बात तो बताओ ।”--हिंकू ने सुन्दरम्‌ को एक 
सिगरेट दी और उसे अपने ल्ाइटर से सल्लगा दिया, “राजकुमारी का 
विवाह हो गया ? 

“रहीं ” 

“कब होगा ?? 

“में नहीं जानता ॥? 

“कस से होगा ? विवाह योग्य तो द्वो गई है वह ।”? 

“में नहीं जानता इस बारे में कुछ |?” 

हिंकू ने बड़े गौर से इस पश्ल का उतर देते हुए सुन्दरम को 
देखा । उसने उसका हाथ पकड़ लिया ओर उसकी कलाई पर के स्पंदल 
गिनने क्षगा । सुन्दरम्‌ हँसने क्षगा । 

“मित्र, एशिया की एकता के लिए हमें उसनो मिन्त-भिम्म 
जातियों को विवाह फे सामाजिक बंधनों में भी एक करने की परम 
आवश्यकता है ।” 

न्द्रमू ने घघराकर अपने जापानी मित्र की ओर देखा । हिकू 
से उसका हाथ छोड़कर कहा, “सुन्द्रमू, कया तुम भी इतने रुढ़ि-मस्त 
हो ? क्यों तुम्हें कोई संशय हो १” 

सुन्दरम दुविधा में पड़ा कुछ नहीं कह सका | उसने अपने मन से 
प्रश्त किया, “क्यों तुझे कोइ आपत्ति क्‍यों हो १? 

हिकू बोला, “विज्ञान ने घरती के चारों कोने समेटकर एक ही 
जगह रख दिए हैं । दूर-दूर बिखरी हुईं जनता पास-पड़ौस में आ गईं 
है । एशिया की सन्तान ऐसे निकट सम्पके में कभी नहीं आई जैसी 
इम्‌ युद्ध-काज्ञ में । पर्वत ओर सागरो के भेद ने सारे पूषे को छिम्व- 
मिन्‍न कर रकखा था--वह अब एक कल्पना-सी जाव पड़ती है। 
सन्दरम, यद्दि हम अन्तर्जातीय विवाहों द्वारा एक हो गये तो हमारी 
तभाम संस्कृतियों का संधन होकर एक नई संस्कृति का जन्म हो जायगा | 
वह मानव की कल्यासकारिणी हागी |? 


प्यार की बलि १६ 


न्द्रम्‌ ने अपने सन में सोचा-- इस कतेल को आँखों में जरूर 
हमारी राजकुमारी पड़ गई है ।? उसने अपसी शंका के निराकार के 
क्षिए पूछा, “हिंकू, तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं ? 
में पहले देश का ऋण चुकाने के पक्ष में हूँ । इसके वाद ही 
गृहम्थी का धर्म |? 
तो इसका मतलब है, अभी तुम्हारा विवाद नहीं हुआ ।” 
“नहीं [४ 
हिंकू को उस समय वासंथी की चर्चा के सम्बन्ध में ही सूक रहा 
था | सन्दरम ने कई बार बातचीत के सिरे अन्यत्र मित्ा दिये थे। 
लेकिन हिंकू खींच-सखींच कर सूत्र को फिर वार्सथी पर ही केंद्रित कर दे 
। था। उसने वासंथी के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न कर डाले । सुख्द्रम॒ 
उठा ओर उससे विदा माँगने जगा । दोनों अब जापानी केस्प सें आ 
गये थे । 
हिंकू जबेदस्ती कर उसे अपने कमरे में के गया और बोला, 
“चाय पीकर जाओगे न |? 
“नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं है |? 
“तब कुछ ओर पीना होगा ।??- हिंकू ने घंटी देकर केटीन के बैरा 
को बुलाकर कहा, “दो गिलासों सें' "7? 
मुन्दर्म्‌ मित्र के अनुरोध की न टाज्न सका | हिंकू का आतिथ्य 
ग्रहण करना ही पड़ा उसे, मंदिर आँखों से हिंकू ने सुदरम का हाथ 
पकड़कर पूछा, वासंधी के सम्बन्ध सें तुम्हारे क्या विचार हैं १? 
बह एक सुसंस्कृत शुण-सम्पन्न सुन्दरों है। उसे अंग्रेज़ी नहीं आती 
लेकिस मालवी भाषा जानती है ।” 
“लुप्त प्यार करते हो उसे ??” 
इस अजीब प्रश्न का भार सह न सका उसका इृदय उसने | काँपती 
हुई आवाज़ में पूछा, तुम्हारा मतल्लब ९” 
“मतलब कुछ भी हो ।?--उसने ओोर से सुन्दरभ्‌ का हाथ दवा 


श्ध्द पर्णो 


लिया, “तुस्हें सच-सच बताना होगा ।” हि 

“असी नहीं मित्र, बाद को इसका जवाब दुगा ।?” 

“बाद को नहीं, में अभी इसका उत्तर चाहता हूँ ।” 

“तब मूठ बोलनी पड़ेगी |? 

“हशारी मित्रदा अभी समाप्त हो जायगी |? 

“अहू कया कहते हो ? मेरे एक व्यक्तिगत प्रश्न पर तुम अपने 
इतने बड़े अभियान को ठद्दरा दोगे क्‍या ? अगर मेंने तुम्हारे मन के 
अनुकूल जवाब न दिया तो क्या वह तुम्हारा एशिया की एकता का 
मन्त्र ध्वस्त ही जायमा १० 

“अभियान अपने मार्ग पर चल्न चुका है, वह चलेगा ही और 
एशिया की एकता भी तो । मेरे प्रश्न का उत्तर दो । 

“शक सिगरेट और ! में उसके धुझँ पर चढ़कर अपने विचार का 
निश्चय जानना चाहता हूँ |?” 

हिंकू ने तुरन्च ही उसकी सिमरेट जला दी--सिगरेटों का 
अखणड स्ोत बहा सकता हूँ तुम्हारे सामने से ।? 

सुन्दरम्‌ ने कश-पर-कश खींची सिगरेट की । एकाएक वह उठ 
खड़ा हुआ | उसने सिगरेट फ़श पर डालकर उसे अपने बूट से कुचलकर 
कहा, “हिकू, में वासंथी को प्यार नहीं करता !” 

हिंकू ने तपाक से हाथ मिलाकर मित्र को विदा देते हुए कहा, 
“मित्र, हमारी दोस्ती अटूट और अभिन्‍न है ।!! 


श्र 
जादू-भरी पुकार 


वासंथी दिन-दिन सुन्दरस की ओर खिचने लगी । उस द्वीप में 
उसके प्रेस की पूजा के लिए केवलमात्र एक देवता सुन्दरम ही था। राज- 
कमंचारेयों की आवादी में राजकुमारी के रूप-गुण की बराबरी में कोई 
न था | द्वीप के बाहर के किसी सम्बन्ध के लिए महारानी तेयार न 
थ्रीं | बासंयी के लिए सुन्दरम्‌ को उपयुकता रानी को भी मंजूर थी । 
मुन्दरम्‌ को इसकी साक्षी कई बार मिल चुकी थी | 

लेकिन जब से उसने हिकू के सामने अपने प्रेम की बलि दे दी 
थी तब से वह इस मार्ग पर ज्ञोट चुका था । द्वीप के श्रेय के लिए उसने 
ऐसे ही क़दम उठाने में भज्ञाई समझी । 

उस दिस आधी रात के समय जब सारा द्वीप सो रहा था। केवल 
ज्वार पर चढ़ा हुआ मद्ासागर पूनों के चाँद को छूने के लिए व्यथे 
परिश्रम कर रहा था। द्वीप के बालू , उसकी खेती और मोंपड़ियों पर 
चॉदनी चमक रही थी । नारियल के ऊँचे पेड़ों पर हवा सनसना 
रही थी । 

युद्ध के उमेंडते हुए बादलों की चिन्ता में बड़ी देर में सुन्दरम सोने 
को चत्ना गया था । उसने रेडियो में भारत के सबिनय अवशज्ञा- 
आन्दोज्ञन का समाचार सुना और महात्मा गांवी तथा उनके तमाम 
प्रमुख सहका रियों की क्रैद की ख़बर भी उसे मिल गई थी | उसका सन 
जन्मभूमि की तरफ़ खिंच गया! वहाँ की जनता के ऊपर क्या बीत रही 
होगी ? इन्हीं विचारों में वड़ी देर तक डूबा रह गया वह । फिर झसे 
नींद ही नहीं आई ! उसने जो भी चेट्टा की व्यथ गई । 

अचानक उसे बोच हुआ, कोई वीरे-घीरे उसका द्वार खबन्खटा 


१६४ पर्णा 


शावी अनख्राकर बोली, “नहीं झुन्दरम, वह बड़ा खतरनाक 
मनुष्य है, उससे हम कोई सम्बन्ध नहीं रकखेंगे । हमें उससे बदला 
लेना है |? 

बालंथी बोली, “बिजल्ली का उत्पादन हो जाने पर वे उसकी शक्ति 
से भयभीत हो जावंगे। फिर कभी सिर डठाने की उनकी हिम्सत ही ने 
होगी ।?” 

सुन्दरग ने जल-विद्युत के प्रस्ताव पर कर्नत्न से वातें कीं । उस 
मार्ग की अड़चन का भी उसने जिक्र किया | हिंकू वाज्ञा, समय आने 
पर सब प्रवग्ध कर दिया जाबगा |?! 

रानी बोली, “आप लोगों को वैठ जाना चादिए | सुन्दरम, तुमने 
जापानी सेना-नायक की यह्‌ अच्छा दण्ड दे दिया |?” 

सुन्दरम ने' रानी की यह इच्छा कनेल पर प्रकट की और बह 
बोला, में एक साधारण सिपाही से आज इस पद पर पहुँचा हैँ । 
कठिनाइयों के बीच सें ही सिपाही का कतंव्य रहता है। मुझे युद्ध-क्ेन्न 
में कमी-कमी रात-रात ओर दिन-दिन भर खड़ा ही रहना पड़ा है। 
सहारानी के इस आतिदुर्लई$ सहयोग में, इस सुन्दर राजभवन के मीतर 
मुझे कुछ भी कठिनाई नहीं जान पड़ती |?” 

सुन्दरम ने उसे आम्रहपूवक बेठा दिया ओर स्वयं भी उसने आसन 
अहण कर लिया | 

हिंक्कू ने रानी को देखा, वासंथी को देखा ओर देखा उसने उनके 
राजभमबन को । वह देखता ही रह गया । छीप की बह मजदूर प्रजा, 
जो घनकी ऑपडियों के लिए लकड़ियाँ काटकर लाई थी, जिसने उनके 
बल्ले गाड़ने के लिए भूमि में गड्ढे खोदे थे, उन्हें देखकर हिंकू ने सोचा 
था, कुछ थोड़ी-सी चढ़ती हुई कल्ला में होगी इनकी रानी । 

लेकिन जब उसने रानी ओर राजकुमारी को उस राजभवन से 
देखा तो उसे अपनी सारी भावना बदल देनी पड़ीं। केवल एक बिजली 
नहीं थी और सम्य जगत्‌ के सारे संस्कार हिंकू को उस कक्ष में दिखाई 


ध्यार की बल्षि शहय्‌ 


पड़ गये | टेलीफोन नहीं था, पर दृर एक कोने में एक ऊँची तिपाई पर 
रक्‍खा हुआ रेडियो अपने मन्द्र स्वर्रों में रजभवन के उस शान्त वावा- 
वरण में संगीत की श्रुति-मधुर लहरें प्रसारित कर रहा था । 

उसने बासंथी को देखा, वह अगप्नतिभ रूप की प्रतिसा ! रानी के. 
ही सदृश उसकी आकृति । अपने योवन में यानी ऐसी ही दिखाई देठी 
होगी--ऐसा अनुमान किया उसने | कनेल देखने की इधर-उधर देख 
रहा था, पर उसका सारा ध्यान वाखंथी पर ही केन्द्रित था और 
वासंथी उसे देखकर साच रही थी, “अभी ते यह बिल्कुल नवयुघक 
है ! इतने ही छोटे संभव में इसने पलटन की नौकरी में बहुद बड़ी तरक्की 
कर ज्ञी | अभी उन्नति फे लिए सारा विस्तार इसके साभने ही पड़ा है । 
वासंथी हिंकू के श्रति उसके सामरिक शौर्य पर इतनी आकर्षित नहीं 

हे थी, जिवना वह उस पर टूट पड़ी थी--डसके दिखिये हुए विज्ञान के 

सपनों पर ! 

रानी ने कनेल से पुछवाया, “एशिया की एकता से आपका क्‍या 
मतल्नब है १४ 

कनेल ने जवाब दिया, “उसके भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के बीच में 
सामाजिक और व्यापारिक सम्बन्ध, साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान तथा सद्भावना का विनिमय । अगर यह हो जाय तो विदेशी, 
यहाँ से स्वयं ही चत्त देंगे |? 

रानी ने फिर कइलवाया, “मैंने सुना है, जापान के कई होटलों के 
द्वार पर लिखा है--कुच्ते और भारतीयों को भीतर जाने की आज्ञा 
नहों ।? क्‍या यही एशियायी राष्ट्रों के वीच की सद्भावना का नमूना है 7?" 

हिंकू के चेहरे पर कुछ घबराहट के चिह्न प्रकट हुए | लेकिन शीघ्र 
ही उसने अपनी नाडियों में साहस भरकर कहा, “यह जरूर हमारे 
शत्रुओं की उड़ाई हुई खबर दै। मृरू ने इसे विस्तारित कर दिया। इसके, 
विरुद्ध मेंने तो सुना है, ऐसा विज्ञापन सिगाएुर के राइफल क्लब के हर 
पर लगा है।” 


श्ध्छ प्खौ 


सुन्दरम्‌ ने कहा, कनल, चूँकि अब सिंगापुर पर जापान का 
अधिकार हो गया है'*॥?? 

“वह तख्ती ज़रूर ट्ूटकर सिपाहियों के बूठों के नीचे आ गई 
हागी ।”?--हिंकू ने हँसते हुए कहा । 

कुछ देर तक और इधर-उधर की बातें होती रहीं | इसके अनन्तर 
णक दूसरे कमरे सें उस अतिथि का स्वागत किया गया । वहाँ चारो ने 
मिल्चूकर एक समान घरातल पर बैठ चाय-पान किया । हिंकू को अधिक 
निकट से रानी ओर वासंथी को देखने का अवस: सिला | शब्दों के 
माध्यम से तो नहीं, हाँ, भावना के उद्रेक से ओर मुंद्राओं की चालना से 
ईहिंकू वासंथी के हृदय के कपाट ख़टखटठाने लगा | 

हिंकू की भेंट चाय-पान के बाद समाप्त हो गई । रानी और 
बासंथी उसे सिंह-द्वार तक पहुँचाने गई' | वहाँ तक फ़शें पर सखमल 
बिछाया गया था | हिकू विदा होने लगा 

वासंथी ने अपने अंचल के भीतर से कुछ निकालकर हिंकू की 
ओर बढ़ाया । हिंकू ने बड़े आदर से उसे ग्रहण कर सुन्दरम्‌ की तरफ 
देखा। सन्दरस ने समझाया, “आपको कृपा ओर उदारवा का स्मृति से 
होप की ओर से यह भेंट है ।? 

हिंकू बोला, यह क्या बोधिसत्व की प्रतिमा है ?? 

सुन्द्रम्‌ ने कहा, “हाँ, सारे पूर्वी एशिया के एकीकरण का यही 

तीक है । यह सत्य, समता ओर अहिलसा का देवता क्‍यों नहीं सारे 

जगत्‌ की एकता का प्रतीक हो !? 

हिक़ू से उसे अपने माथे ओर छाती से लगाया, “इस अतिमा को 
बड़े आदर-पूवेक रक्खूशा सें ।? 

हिंकू ने सुन्दरम्‌ के साथ हाथ उठाकर रानी का जयनाद किया, 
आर वह राजभवन से विदा हो गया। सुन्दरम्‌ उसके साथ-साथ चला | 
छीप के दो और सेनिक भी कनेल के आदर के लिए उन्हें पहुँचाने के 


जाये । 


प्यार की बलि ५६४ 


मांग में हिंकू ने कहा, “सुन्द्रम्‌, तुम्द्ारी रानी तो पूरी सम्य 
ओर सुसंस्कत है । सिफ़ एक अंग्रेज़ी नहीं आती |? 

सुन्द्रस्‌ हंसने लगा, “अंग्रेजों के गुण की कभी उपेज्षान की 
जायगी । अंग्रेज़ी की भाषा भी उनका एक गुण है, उनके काव्य- 
साहित्य के लिए नहीं, उसकी विश्व-भाषा होने की सामथ्य के लिए । 
नहीं, हिंकू, में तुम्हारे कथन को अतिशयोक्ति नहीं मानता ।” 

“राजा और प्रजा के बीच का अन्दर संसार में कम होता जा रहा 
है सुन्दरम्‌ | तुम्हारी रानी को अभी इसका खटका नहीं जान पड़ा। 
तुम्हारी प्रजा अभी पक्की राजमक्त है।?” 

सुख्दरम बोला, “बिजली और विज्ञान से इसीसिए तो हमारी 
रानी घबराती हैं। वे वासंथी के साथ मारत की यात्रा कर चुकी हैं। 
उन्होंने समय संसार को देखकर भी उसे अपनाया नहीं है इसीलिए | ? 

कुछ अचरज में पड़कर कनेल हिंकू ने पूछा, “किस लिए 
सुन्द्श्म्‌ 057 

“मशीन और बिजली ने मजदूरों का तमाम श्रम अपने ऊपर ले 
लिया ओर उन्हें अपने मालिकों के लिए विद्रोह करने को समय मिल 
गया ।?--सुन्दरम्‌ ने कहा । 

हिक्रू हँसने लगा | सुन्दरम्‌ बोला, “मित्र, इतनी देर से सिगरेट 
नहीं पी । कुछ बाधा रानी जी का सम्मान रखने में पड़ी ओर कुछ-- 
हाँ तुम्हें मालूम है, मेरी नाड़ी तुम्हारे काबू में आई है । मेरी लिगरेटें 
समाप्त हो गई हैं ।” 

“राज भण्डार से नहीं मिलती !?? 

“बहाँ का स्टाक भी समाप्त हो गया है।” 

“रानी नहीं पीर्ती !? 

“ज्नहीं [४ 

“राजकुमारी !? 

“प्नद्ठी ॥7 


श्ध्पु प्रा 


“सुन्दरमू, एक बात तो बताओ ।”--हिंकू ने सुन्दरम्‌ को एक 
सिगरेट दी ओर उसे अपने ल्ञाइटर से सुलगा दिया, “राजकुमारी का 
विवाह हो गया ?”? 

ध्यरहीं [?! 

“कब होगा ??” 

“मैं नहीं जानता ।” 

“किस से होगा ? विधाह थोग्य तो हो गई है वह |” 

“मैं नहीं जानता इस बारे में कुछ ।” 

हिंकू ने बढ़े गौर से इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुन्दरम को 
देखा । उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई पर के स्पंद्ल 
गिनने क्षमा ! सुन्द्रम्‌ हँसने लगा। 

“मित्र, एशिया की एकता के लिए हमें उसनो मिन्न-मिन्ल 
जातियों को विवाह के सामाजिक व॑धर्नों में भी एक करने की परम 
आवश्यकता है ।” 

सुन्दरम्‌ ने घबराकर अपने जापानी सित्र की ओर देखा । हिकू 
मे उसका हाथ छोड़कर कहा, “सुन्दरम्‌, कया तुम भी इतने रढ़ि-प्रस्त 
हो? क्यों तुम्हें कोई संशय हो ९? 

न्द्रम्‌ दुविधा में पड़ा कुछ नहीं कह सका । उसने अपने मन से 
प्रश्न किया, “क्यों तुझे कीह आपत्ति क्‍यों हो १?” 

हिंकू बोज्ञा, “विज्ञान ने धरती के चारों कोने समेटकर एक ही 
जगह रख दिए है । दूर-दूर बिखरी हुईं जनता पास-पड़ोस में आ गई 
है । एशिया की सनन्‍्तान ऐस निकद सम्पर्क में कभी नहीं आई जेसी 
इम युद्ध-काल सें । पवेत और सागरों के भेद ने सारे पूव को छिल्न- 
भिन्‍न कर रकखा था--वह अब एक कल्पना-सी जान पड़ती है। 
सुन्दरम, यदि हम अन्तजावीय विवाहों द्वारा एक हो गये तो हमारी 
तमाम संस्कृतियों का मंथन होकर एक नई संस्कृति का जन्म हो जायमा | 

हू सानव को कल्याणकारिणी होगी [!” 


प्यार की बलि १६७ 


सुन्दरम मे अपने मन में सोचा--इस कनल की आँखों में ज़रूर 
हमारी राजकुमारी पड़ गई है ।” उसने अपनी शंका के नियाकार के 
लिए पूछा, 'हिंकू, तुम्हारा विवाह हो गया था नहीं ? 
में पहले देश का ऋण चुकाने के पत्त में हैँ । इसके बाद ही 
गृहस्थी का घर्मं |? 
तो इसका मतलब हे, अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ ।” 
ध्लहीं १ 
हिंकू को उस समय वासंथी की चर्चा के सम्बन्ध में ही सूक रहा 
था | सुन्द्रम' ने कई बार बावचीत के सिरे अन्यत्र मिला दिये थे। 
चेकिन हिंकू खींच-सींच कर सूत्र को फिर वासंथी पर ही केंद्रित कर दे 
रहा था। उसने वासंथी के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न कर डाले । सन्दरम 
उठा ओर जससे विदा माँगने लगा । दोनों अब जापानी कैम्प में आा 
गये थे । 
हिंकू जबंदस्ती कर उसे अपने कमरे में ले गया और बोला, 
“चाय पीकर जाओगे न !? 
“नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं है |? 
“तब कुछ और पीना होगा ।?-हिकू ने घंटी देकर केटीन के बैरा 
को बुलाकर कहा, “दो गिलासों में'* 7 
सुन्दरम्‌ मित्र के अनुरोध को न टाल सका । हिंकू का आतिथ्य 
ग्रहण करना ही पड़ा उसे, मदिर आँखों से हिंकू ने सुन्दरम का हाथ 
पकड़कर पूछा, “वासंथी के सम्बन्ध में तुम्हारे क्या विचार हैं (? 
वह एक सुसंस्कृत गुण-सम्पन्न सुन्दरों हे। उसे अंग्रेज़ी महीं आती 
लेकिन भानवी भाषा जानती है |? 
“तुम प्यार करते हो उसे ?? 
इस अजीब प्रश्न का मार सह न सका उसका हृदय उससे । काँपती 
हुई आवाज्ञ मे पूछा, तुम्हारा सतल्लब ?? 
मतलब कुछ भी हो ।”--उसने जोर से सुन्दरभ्‌ का हाथ दबा 


श्ध्द पणा 


लिया, ' तुम्हें सच-सच बताना होगा 

सी नहीं मित्र, बाद को इसका जवाब दूगा |? 

“बाद की नहीं, मे अभी इसका उत्तर चाहता हूँ |? 

तब भ्ूठ बोलसी पड़ेगी |”? 
हमारी सिन्रता अभी समाप्त हो जायगी |? 

“यह कया कहते हो ? मेरे एक ज्यक्तिगत प्रश्न पर तुम अपने 
इतने बड़े अभियान को ठहरा दोगे क्या ? अगर मैंने तुम्होरे मं के 
अनुकूत जवाव न दिया तो क्‍या वह तुम्हारा एशिया की एकता का 
मन्त्र ध्वस्त हो जायगा 7? 

“अभियान अपने माग पर चल चुका है, वह चलेगा ही और 
एशिया की एकता भी तो । मेरे प्रश्न का उत्तर दो । 

“एक सिगरेट और ! में उसके धूएँ पर चढ़कर अपने घिचार का 
निश्चय जानना चाहता हैं ।” 

हिंकू ने तुरन्त हो उसकी सिगरेट जला दी--/सिगरेटों का 
अखण्ड स्रोत बहा सकता हूँ तुम्हारे सामने से ।? 

सुन्दरम्‌ ने कश-पर-कश खरींची सिगरेट की | एकाएक वह उठ 
खड़ा हुआ | उसने सिगरेट फ़शे पर डालकर उसे अपने बूट से कुचलकर 
कहा, “दिकू, भें वासंथी को प्यार नहीं करता |! 

हिंकू ने तपाक से हाथ मिलाकर पित्र को विदा देते हुए कहा 

मित्र, हमारी दोस्ती अटूट ओर अभिन्‍न है ।? 


श्र 
जादू-भरी पुकार 

वासंथी दिन-दिन सुन्दरम्‌ की ओर खिंचने लगी । उस हीप में 
उसके प्रेम की पूजा के लिए केवलसात्र एक देवता सुम्दरम्‌ ही था! राज- 
कर्मचारियों को आबादी में राजकुमारी के रूप-गुण की बराबरी में कोई 
न था। द्वीप के बाहर के किसी सम्बन्ध के लिए महारानी तैथार न 
थी | बासंयी के लिए सुन्दरम्‌ को उपयुकता रानी को भी मंजूर थी। 
सुन्दरम्‌ को इसकी साक्षी कई बार मिल्न चुकी थी । 

लेकिन जब से उसने हिंकू के सामने अपने प्रेम की वल्ति दे दी 
थी तब से वह इस मार्ग पर लौट चुका था। द्वीप के श्रेय के लिए उसने 
ऐसे ही कदम उठाने में मन्नाई समझी । 

उस दिन आधी रात के समय जब सारा द्वीप सो रहा था। केवल 
ज्वार पर चढ़ा हुआ मद्यासागर पूनों के चाँद को छूने के लिए व्यथे 
परिश्रम कर रहा था। द्वीप के बालू , उसकी खेती और सोंपड़ियों पर 
चाँदनी चमक रही थी । नारियल के ऊँचे पेड़ों पर हवा सनसना 
रही थी। 

युद्ध के उमंडते हुए बादलों की चिन्ता में बड़ी देर में सुन्दरम्‌ सोने 
को चला गयाथा । उसने रेडियो में भारत के सविनय अवज्ञा- 
आन्वोलन का समाचार सुना और महात्मा गांवों तथा उनके तमाम 
प्रमुख सहकारियों की क्रैद की खबर भी उसे मिल गई थी ! उसका भन 
जन्ममूमि की तरफ़ खिंच गया | वहाँ की जनता के ऊपर क्या बीत रही 
होगी ? इन्हीं विचारों में बड़ी देर तक डूबा रह गया वह । फिर उसे 
नींद ही नहीं आई | उसने जो भी चेष्टा की व्यर्थ गई । 

अचानक बसे बोव हुआ, कोई धीरे-धीरे उसका द्वाए खट-खटा 


<्‌७5 प्ण़ो 


रहा था पहले उसने उसे हयथा समझा फिर उसने घीमी पुकार सुनी 
सुन्दरम्‌ ! सुन्दरम्‌ .? वह उठ गया , राजभवन भ अन्त.पुर के निकट 
ही तिम॑जले पर अब उसे जगह दी गई थी । 
“हार खोलो? 
सुन्दरम को आवाज़ पहचानते देर न लगी । उसने द्वार खोलकर 
कहा, “सुन्दरम्‌, सोये नहीं तुम (7 
“कैसे ? रेडियो पर के मादभूमि के समाचारों ने बेंचेन कर दिया 
है! माता की बड़ी आते पुकार सपुद्र-पार से आ रही है वासंथी । नींद 
केसे आवे (? 
ओह ! यही हाल मेरा भी है सुन्दरभू ! लुम मेरा साथ न दोगे ?? 
“कैसा साथ ?”--बड़े विस्मय से मन्त्री ने पूछा । 
इस द्वीप में एक भयानक जादूगर रहता है ।” 
हाँ, मुझे मालूम हे!!! 
सलुमने केवल सुना-ही-सुना है। तुमने उसे देखा कहाँ है ? सुनो 
वह मुझे पुकार रहा है ।”--दूर पर हँगली दिखाकर वासंथी बोली, “सन 
रहे हो न ! रात को यह आवाज बहुत साफ़ सुनाई देती है | जादू-मरी 
पुकार !!! 
सन्दरम ने कुछ समने की चेष्ठा की, कुछ नहीं समा। उसने कह 
दिया, में कुछ नहीं स॒नता हूँ ।?” 
बड़ी निराशा से वासंथी बोली, “फिर तुम केसे मन्त्री हो ? बाहर 
चअल्लो !!!--वह उसे बाहर बरामदे में ले गई | उसने द्वीप के भीतरी भाग 
की ओर दिखाकर कहा, 'डघर कान दो |? 
सन्द््‌रम्‌ ले कानों पर हाथ रखकर कुछ देर एकाग्र हो सना, “नहीं 
मुझे तो कुछ नहीं सनाई दे रहा है |?” 
रे कान दुबल हैं था तुम्हें चींद का नशा चढ़ा है । कितना 
साफ़ वह पुकार रहा है ! वासंथी ! वासंथी ! शायद हमें वहीं तक जाना 
पड़ेगा तभी पुम्हें विश्वास होगा ।”? 


जादू-भमरी पुकार २०९ 


वह क्‍यों तम्हें पुकार रहा है १” 

“बह अथघोर तांत्रिक है । वह मनुष्यों की बलि देता है ! वह 
कुमारियों की बलि देता है।? 

४धरान्नी जी को यह ज्ञात नहीं है क्‍या ? वह उसे पकड़कर फॉँसी 
पर क्‍यों नहों लटका देतीं ??? 

“वे डरती हैं उससे ।” 

“ऐसा भी क्‍या डरना ? में कनल हिंकू से कहकर कल ही को 
उसका इक्काज करा दुगा । रात बहुत बीत गई, इस समय सो रहो 
सुन्दरी ॥99 

“कैसे नींद आवेगी ? जब प्राणों में यह काँटा गड़ा है तो ?? 
वासंथी ने फिर बाहर की ओर संकेत किया, “बढ़ जादू जानता है, वह 

त्र जानता है । सुन्दरम्‌, में उघर खिंची जा रही हूँ, मुझे बचाओ ! में 
नहीं जाना चाहती उसके पास ।?--वासंथी इधर-उधर दौड़कर अपनी 
घबराहट जवाने लगी । उसकी अजीब हालत हो गई थी | 
+ >> 
सुन्दरम्‌ बड़ी चिन्ता के साथ कहने लगा, “रानी जी को 
सूचना द्‌ (९? 

“नहीं, वे रोना शुरू कर देंगी ।”--वासंथी राजमवन से नीचे 
की आर देखने लगी । सहसा उसे छुछ याद आया | वह बोली, “मुन्दरम्‌ 
जापानियों ने जो हमें वह रेशम की डोरी दे रकखी है वह किस काम 
की है ? 

“वह सीढ़ी है । राजभवन में कभी कोई घटना हो जाय तो उसकी 
सहायता से नीचे उतर सकते हैं |? 

वासंथी बोली, “यह क्‍या घटना नहीं है ?” बह सीढ़ी ले आई 
ओर उसने उसे राजभवन की लकड़ी से बाँध दिया। 

वासंथी | तुम यह क्‍या कर रही हो ??--सन्दरम ने पूछा । 
बाहर जाने के लिए सा बसा रही हूँ । प्रहरी न जाने देगे। 
वे महारानी को जगा देंगे, यही तो सबसे बड़ी बाधा है | में आज इस 


प्‌ पर 


बात का फैसला कर लेना चाहती हैँ. सिर तुम ही मेरे सद्दायक हो, 
सुन्द्रम : चल्नो मेरे साथ 7?-- 

“इस राव में १? 

“हाँ, इसी समय तों उसका जादू जागता है । चलो, नहीं तो मै 
अकेली ही चल दंगी ।??---वह रस्सी की सीढ़ी पर लटकने लगी ! 

सन्दरम उसके आम्रह को न ठाज् सका । वह दौड़कर अपने 
सिरहाने से अपना रिवाल्व॒र ले आया | वासंधी बोज्ली, “से समझी थी 
तम डर गये |?” 

“नहीं, में चलने को तैयार हूँ । बहुत दिन से में भी उस तांत्रिक 
को देखना चाहता हूँ ।”? 

ठहरों, पहले मुझे उतर जाने दो ।?-वासंथी उस सीढ़ी की 

सहायता से नीचे उतर गई और माग दढ़ने लग गई। 

सुन्दरम ने भी नीचे धरती पर पेर रख दिये, “किधर !?? 

“शायद इधर ।?--वह्‌ एक ओर को दौड़ने लगी । 

सन्दरम्‌ उसके पीछे दोड़ता हुआ बोला, “वासंथी, ठहरो-ठहरो, 
तस्हें नींद का ही नशा है, तम एक विश्वम में पड़ी हो । यह मार्ग द्वीप 
के भीतरी भाग का नहीं है |” 

चले आओ, चले आओ, सन्दरम ! केप्ती मदभरी यह निशा 

है ! इस अफुल्ल चाँदनी में कौन मा भूल सकता है !” 

बासंधी उस चाँदनी में दोड़ी जा रही थी । सिर पर उसकी 
बिखरी रेशमी केश-राशि उसकी दिशा के विरुद्ध हवा में उड़ी जा रही 
थी, वैसे ही उसके काषाय परिकर का संकुचित घेर ! 

ऊपर से दुग्ध श्वेत चाँदनी सुधा बरसा रही थी घरती पर । सारा 
द्वीप निद्रा की मोहनी में पड़ा बेसुध था | गुफाओं में वनमानुप ओर पशु, 
कोटरों में पक्ी एवं फूलों में सुरभि भी तो । 

वासंथी भागती जा रही थी | अब चन्द्र-किरणों में चसमकते हुए 
सेकत-कणो पर उसके पेर घँसने लगे । उसका अनुसरण करते हुए 
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सुन्दरम ने चिल्लाकर कहा, “वासंथी, त॒म मार्ग भूल गई ! तम तो यह 
महा समुद्र के तट पर आ गई' | तुम तो उस तांत्रिक की गुफ़ा को चलने 
ऊे लए कहती थीं । ठहरो, ठहरो--अब कहाँ जाती हा ? उघर अगाध 
गहराई है [४ ' 
वासंथी को फिर भी होश नहीं हुआ ।| वह बोली, “क्या हुआ 
फिर ! कितनी सुन्दर ये लहरें चमक रही हैं चाँदनी में । में क्‍या तैरना 
नहीं जानती हूँ ! तुम जद्माज्ञ के कप्तान होकर केसी बाते करते हो ?” 
वह्द समुद्र में कूद गई ! 
सुन्द्रम ने भी पानी में कऋकर उसका हाथ पकड़ लिया। वासंथी 
हरंत गति से अपना द्वाथ छुड़ाकर बोली, “मुझे मेरे जीवन का सोह 
छोड़ लेने दो सुन्द्रम्‌ !” 
उसने फिर उसका द्वाथ पकड़ लिया, “तुम्हारा मस्तिष्क विक्रत हो 
गया क्या ! लेकिन में बचाने को आया हूँ तुम्हें ।” 
तुम बचाओगे मुझे--में ऐसा विश्वास कहूँ ?? 
क्यों नहीं ९?! 
एसे ही जीवन भर के लिए मेरा हाथ पकड़ जो सुन्दरम ! तब 
में क्‍यों मरना चाहूँगी ? मेरा यह संसार और वह ज्ञोक--क्यों न दोनों 
तुम्हारे चरणों सें समर्पित हो जाये !!” 
सुन्द्रम्‌ ने वासंथी को सूखे तट पर ले जाकर उसका द्वाथ छोड़ 
दिया, वासंथी, तुम यह क्या बक रही हो ? कहाँ है वह जादूगर ?” 
पाली में तैरने से उसके मन सें चेतना ल्ोटी | उसने उठकर सुन्दरम्‌ 
का हाथ पकड़ लिया, “सारा विश्व-संसार उसके जादू से व्याप्त हो उठा। 
में ऐसी उस सोहनी में पड़ गई । थल ओर जल का कोई अन्तर ही 
समक में नहीं आ सका | ठीक ऐसे ही जैसे उस स्वप्न ओर इस जागृति 
के बीच के सम्बन्ध को पहचान हो नहीं सकी । तुमने फिए उस जादूगर 
की याद दिला दी | में इस मह्यसिन्धु से नहीं डरी | फिर भय लगने 
ज्ञगा मुझे |!” बासंथी ने सुन्दरम्‌ की गदन में दोनों हाथ पहनाकर सिर 


२०४७ प्‌्णाो 


उसकी छाती पर रख दिया 
उसकी वह दशा देखकर सुन्दरम को बड़ी दया आ गई । वह क्या 
करे और क्या न करे--कुछ निश्चय नहीं कर सका | अचानक वह सिसक- 
सिसककर रोने कगी | सामने लहरों में थिरकती हुई अथाह जल्लराशि 
ऊपर नक्षत्रों मे जड़ा, चन्द्रिका से उद्भासित नीजञ-चवल आकाश, पीछे 
निद्राविभूत दीप की धरती, जल और थज्ञ की संषि पर खड़े थे वे दोनों-- 
सुन्दरम एक नवयुवक, उसकी छाती पर सिर रक्‍्खे एक सुन्दरी बाला । 
“मुझे बचाओ सुन्दरम ”? 
सुन्दरम्‌ उसे ओर आगे भूमि पर ले गया। दोनों सूख्ली चालू पर 
एक शिक्षा के सहारे वेठ गये । सुन्दरम्‌ ले कहा, तुम्हें बचा लाया हूँ!” 
“ऐसा ही विश्वास हे मुझे |?--वासंथी ने अपना निराधार मस्तक 
दरम्‌ के कंधे पर रख दिया, “सुन्दरम, में न-जाने तुम्हें कब से 
प्यार कर रही हूँ। आज उस प्रेम की प्रतिध्वनि माँगती हूँ में तुम से !”? 
सुन्दरम घबराकर बोला, “क्या इसी लिए इतना घोखा देकर तुम 
मुझे इस सूने तट पर ले आई' ९? 
उत्तर दों इससागर और वसुन्धरा के सामने ! कोटि-कोर्टि नक्षत्रों 
से भरे आकाश के सामने मुझ से कह दो, तुम मुझे प्यार करते हो !? 
सुन्दरम ने उसे अपने स्पशे से अलग कर दिया। वह सामने 
ज्ञितिज पर एक काले धब्बे को देखकर अनुमान कमाने लगा--कदाचित्‌ 
कोई जहाज है ! 
क्यों सुन्दरम्‌ कहते क्‍यों नहीं ? किस दुविधा में पढ़ गये ? सारी 
सृष्टि प्यार करने के ही निमिच बनाई गई है। प्यार ही उसके मूल की 
धरती है, प्यार ही उसके विकास का प्रकाश और प्यार ही उसको भूख 
ओर प्यास है | फिर क्‍यों तुम चिन्ता में पड़ गये | कहते क्‍यों नहीं ? 
सूध्टि का सारा विस्तार उसे प्रतिध्वनित कर घनीभूत कर देगा ।” 
+-यवासंथी ने सुन्दरम का हाथ अपने हाथ में ले लिया ओर उलझी 
प्रत्येक उें गली अपनी डैगली में | 
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सुन्दरम्‌ का ध्यान क्षितिज पर की उस कालिमा ने आकृष्ट कर 
रक्‍खा था, वह बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपना हाथ छुड्ठा लिया। 

“क्यों क्‍या प्यार करना पाए है ??--वासंथी ने पूछा । 

“नहीं, प्रेम के आकषण पर ही घरती और आकाश ठहरे हुए है।? 

“फिर किस अँबकार में पड़ गये ?” 

न्दरम्‌ ने उसे ज्षितिज का संकेत कर कहा, “काली-काली क्या 

हैं! नाथें ही तो हैं। इस आधी रात में पहचानो तो सही ।?” 

“कोई भी हों ! मुझे तुमसे मतलब है सिफ्रे |”? 

जापानी जान पड़ते हैं थे ! कनंल हिकू का दल |” सुम्दरम्‌ ने 

अपने मन में सोचा, “अगर इनमें हिंकू भी हुआ तो ! कुसमय में वृह 
राजकुमारी के साथ मुझे देखकर क्‍या कहेगा ? मेले डसे कुछ बचल 
दिए है !?--वह उठकर खड़ा हो गया! 

बासंथी सी उसका अनुकरणु कर उठ गई | 

“बल्लो राजभवन को भाग चल्लें ।?--वह दौड़ने छवगा । 

बासंथी भी उसके पीछे दोड़ती हुई बोली, “तुम प्यार करते दो न 
मुझे !? 

“सृष्टि के एक श्राणी को जेसा दूसरे को प्यार करना चाहिए 
ऐसे ही |” 

“जहीं सन्द्रम ! इतने से सन्ताष क्यों हो १? 

सुन्दरम ने दौड़ते हुए कह, “ये जापानियों की नावें हैं ।” 

“थे हमारे भिन्न होकर आये हैँ। तुम क्यों डरते हो इनसे १”? 

“ऐसी शून्य शत में एक युवक और एक कुमारी को अकेले देखकः 
इनके मल में कई संशय उठ जावेंगे |? 

“तुम बड़े ढबेल हो सन्दरम |? । 

इसी समय बड़ा तेज़ स्चाज्ञाइट की तरह एक शक्तिशाली प्रकार 
स्तंभ नाव पर से उनकी आर बढ़ा। दीनों का मुंह उस्त दरक् [लिन 
गया । आंखों में चकाचोब उत्पन्न हो गई ता दोनों ने अपना मैह 
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फिर लिया, वासंथी बोली, “कहाँ से आ रहे हैं ये (? 

“जौका-विद्र से या शिकार से ।?--सुन्दरम्‌ तेजी से राजभवन 
की ओर दोड़ा । 

नाव वाजशे पीछे से प्रकाश फेंक रहे थे | वार्संथी के सत्र में डर 
पैदा हो गया और वह भी चाल अढ़ाकर सुन्दरम्‌ के साथ हो ली । 

रात में रानी की भी नींद खुल गई | उसने हाथ बढ़ाकर देखा, 
राजकुमारी की शय्या सूनी थी । वह चितित होकर छठ गई। भीतर 
की ओर के कमरे में दासियाँ सो रही थीं । उस तरफ़ का द्वार बन्द 
था | बरामदे का द्वार खुला था। रानी मन्जी का भी उसके कमरे से न 
पाकर कुछ चितित हुईं पर कुछ धीरज भी हुआ | फिर बरासदे से बेंधी 
नीचे की ल्टकती रस्सी देखी उसमे । कुछ और सामने को दृष्टि गई 
तो उन दोनों को राजमवन की ओर आते हुए देख किया उसने । 

कुछ ओट में चली गई वह । सुन्दरम्‌ रस्सी के सहारे जेसे ही ऊपर 
चढ़ा तो रानी ने प्रश्न किया, “वासंथी कहाँ है ?? 

वासंथी भी रस्सी पर चढ़कर आ गई थी, बोली, “आ पहुँची।" 

महारानी ने कहा, “अगर ऐसे दी निशा-विहार के ल्षिए जानना 
थातो मुझ से पूछ लिया होता । मेरा मन कितनी ही चिन्ताओ में 
पड़कर जजेरित हो गया | अब भविष्य में ऐसा न होने पावे |?” 

सुन्दरम्‌ घबराया हुआ था। न-जाने रानी इस घटना पर कैसी 
दृष्टि डाले । इतनी सरज्ञता से उसे ले लेने पर उसने सोचा--'बासंथी 
के इस मुक्त ग्रेम में माता की मौन सम्मति है |? वह बड़ी बेचैनी से 
अपने कमरे में चला गया | 

वासंथी मद्दारानी के साथ-साथ चली । महारानी ने कहा, “बुद्ध 
के ऐसे भयानक दिन हैं। ऐसी रात में बाहर निकलने का विचार कैसे 
हुआ (?? 

“मैं किसी दूसरे की आकांच्ा से खिंचती-सी चली गई। सम्भव है 
उसी तान्त्रिक की । असह्याय होकर मैंने सुन्दरम को जगा लिया। महारानी 
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अब तो उस जादृशर का आतंक खत्म कर देना चाहिए ।7 

महारानी ने कहा, “देखा जायगा अब इस समय सो रहो ॥! 

सुन्दरम की समक में नहीं आई वह घटना । बह सोचने जलगा-- 
अजीब रहस्यमय है यह नारी | उसके मस्तिष्क में बड़ी उथल्-पुथक्ष 
हो गई । किसी प्रकार फिर छसे नींद नहीं आई | 

प्रभात हुआ | सूर्यदिय के अनन्दर सारा द्वीप एक हवाई जहाज 
की आवाज़ से प्रतिध्वनित हो उठा | देखते-देखते वह जापानी पड़ाव 
की ओर जतरने क्षण | सबको निश्चय हो गया, वह जापानियों का ही 
है। सबको घीरज हुआ । उसकी खोज-खबर के लिए उसी समय सुन्द्रम्‌ 
को वहाँ जाना पड़ गया | 

उसके पेर उधर जाते हुए न-जाने क्‍यों भारी पड़ने लगे | पर 
जब वह हिंकू के निकट पहुँचा तो डसकी भावना में उसने कुछ भी 
अन्तर नहीं पाया, हिंकू के सिपाहियों ने मिनटों में ही जहाज़ को खाली 
कर दिया था । 

बड़े प्रेम से हिंकू ने उसकी ओर सिगरेट केस बढ़ाकर कहा, “नो 
मित्र, बड़ी बढ़िया ताज़ी सिगरेटें आई है|? 

सुन्दरभ ने सिगरेट के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसके मन में 
अधिक उत्साह नहीं था। 

“क्ष्यों कया वात है ? रात बड़ी देर तक जागते रहे क्‍या ? आँखों 
में सुर्खी है और मँँह में जमुद्दाइयाँ ? 

“हाँ कनेल, मेरी माठमूमि आग के बीच से गुजर रही है। 
शासकों का दमव-चक्र चत्त रहा होगा उस पर । नींद केसे आती ९? 

“बलिदान ही स्वतन्त्रता का मूल्य चुका सकता है। इसमें चिंतित 
होने की कया बात है (??--हिंकू ने मुन्दरम के कंधे पर हाथ रखा और 
उसे अपने कमरे की ओर तले जाने क्गा | 

सुन्द्रम हवाई जहाज से उतरे हुए सामान पर नज़र डालने लगा 
हिंकू ने उसका हाथ खींच लिया, “चलो, यही खाने-पीने की चीजे 
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आई हैं और कुछ माइनें [? 

“ओर माइनें फिर, किस लिए 

“हैंद महासागर में बिछाने के लिए |? 

“क्यों १ 

“शत्रुओं का मार्ग रोक देने को |? 

मित्रों का मांगे (? 
“मित्र हम हैं। हमें ज्ञात है मागे ।” 
माइलों से क्ीपधासियों को तो कोई क्षति न पहुँचेगी ??” 
क्यों पहुँचेगी ? मीलों दूर विछ्वाई गई हैं। चलो व्यथे की मंमटों 
में क्यों विचार को उलकाते हो १? 

“जहाज कब क्नौट जायगा ? महारानी जानना चाहदी हैं १! 

“जापान के पूर्वी द्वीपों, वर्मा और मलाया प्रायद्वीप में इतनी बडी 
विजय देखकर भी तुम्हारी रानी को संताष नहीं होता । मित्र के रूप मे 
जापान को देखने में अब भी संकोच कर रही हैं वे ! ताज्जुब दे ! जहाज 
आज ही लौट जायगा । अगर पन्हें कुछ मँगाना है तो मँगा दिया 
जायगा 7 

“कोई और लोग भी आए हैं इसमें १? 

यहाँ उतरकर रहने के लिए अभी कोई नहीं आया ।?? 

“हिकू सुन्दरम को अपने कमरे में लें गया । उसने उसकी पीठ पर 
एक प्रेम की घप जमाकर कहा, “मात्भूमि की बड़ी भक्ति हो गई 
है तुम्हें ! कहो तो तुम्हें इस हवाई जहाज में भारत पहुँचा द, जिससे 
तुम डसके कठिन समय में अपनी सेवाएँ समर्पित कर सको ।7 

हँसकर सुन्दरम्‌ बोला, इसके तट पर पहुँचने से पहले ही टुकड़े- 
ढुकढ़े, बड़ा दिए जावेंगे |" 

“ओर भी कोई कारण था तुम्हारे जागरण का ९? 

“हाँ, था ।/-+साहस के साथ सुन्दरम ने कहा । 

“क्या ? सुनू भी तो ।?--शोतूहल के साथ हिक्कू ने भश्न किया । 
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“चाँदनी से चमकती हुई रात और लहरों से निनादित महासमुद्र 
की कल्पना करो मित्र | सूना एकान्त ! सारी सृष्टि निद्वा के मोह में पड़ी 
हुई ।”--सुन्दरम्‌ ने इतनी भूमिका वनाकर हिंकू की भावना को देखा। 

“लब तक इस दृश्य में कोई पात्र न हो तब तक क्या? 

“पात्र में, और मेरी गोद में इस द्वीप की सबसे सुन्दरी बाला !? 

“नास क्या है उसका ??--बिना किसी भावातिरेक के हिकू ने 
पूछा |?” 

“बासंथी (!?--सुन्दरम ने बिना कुछ अपने पास रखकर कह 
दिया । 

तुम किसी स्वप्न का वशुन् कर रहे हो सुन्दरम्‌ , लेकिन तुम कह 
हू थे, तुम्हें रात-भर नींद ही नहीं आई |? 

“नहीं, स्वप्न नहीं, बिल्कुल तृतीय परिमाण के जगत की 
घटना ।”--सुन्दरम्‌ ने इतना कह देने पर अनुभव किया, मानो उसके 
मस्तक की सारी पीड़ा, अंग का सारा ख़ुसार उतर गया । 

वब इस द्वीप में सबसे भाग्यशाली तुम हो सुन्दरम !”--हिंकू ने 
सिगरेट के सिरे पर की राख तोड़ते हुए कहा । 

नहीं, शायद्‌ भयानक कठिनाइयों के दलदल में फँसा हुआ एक 
आशणी ।?? 

“मैं कैसे समझ लूँ? एक सुन्दरी नवयौवना को तुम उसके घर 
ओर अभिभावकों से दूर एकान्त में बहका ले गये। सुन्द रम ! तुम्हारी 
जबान में कोई जादू है, भत्ते ही तुम्हारी प्रतिज्ञा के शब्दों में सच्चाई 
नहीं |? 

“मित्र, वही बहका ले गई म्ुुझे। में अपनी प्रतिज्ञा के लिए अब 
भी अटल हूँ। 

“मैं नहीं मान सकता तुम्हारी यह बात ।?--हिंकू का मुख तमतम. 
उठा । धीरे-घीरे उस पर रोब का प्रभाव दिखाई देने लगा । वह चु 
ही गया ! 
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बड़ी शान्ति के साथ सुन्दरम्‌ बोला, जब समय आवेगा तो 
तुम्हें माननी ही पढ़ेंगी यह बातें | क्रूठ ठहर नहीं सकता, सच्चाई छिप 
नहीं सकती |” 

“कैसे मान ले में, वह तम्हें बहका ले गई (” 

“इस द्वीप में एक तान्त्रिक रहता है। उसने इस.,सारे राज-कुटुन्ब॒ 
को धातंकित कर रखा है। राजा और पृर्वे मन्त्री की हत्या में मी उसका 
हाथ बताया जाता है| में नहीं जानता, यह उसी के आतंक से रात को 
जाग पड़ी या इसने कोई भयानक स्वप्न देखा ! इसने मुझसे गिड़गिड़ा 
कर सहायता की प्रार्थना की ।? 

“और तम एक नारी के साथ चल् पड़े सूची रात में एकान्त की 
खोज में । मुझे क्या शिकायत हो सकती है ? नारी के हृदय पर वल्न- 
पूवक छेनी चज्ञाकर कोई नाम अंकित नहीं कर सकता । तुम बधाई के 
पात्र हो। एक सुददरी के हृदय पर अधिकार कर सकने की में तम्हें बधाई 
देता हूँ । 

“हे भगवान्‌ सत्य को प्रकट कर !”--सुन्द्रम्‌ ने बिना किसी 
आपग्रद ओर बनावट के साथ कहा । 

“लेकिन तुम्हारी सच्चाई का में कायल हूँ। हम लोग रात को 
माइमें बिछाने गये थे | लौटते समय हमने तुम्हें देखा, दूरवीन से देखा, 
हमने तुम्हारे ऊपर प्रकाश डालकर अपने शक मिटा लिये थे, लेकिन 
झुन्दरम , तम नहीं मिटा सके भेरे संशय |? 

“अगर ऐसा है तो तमने सत्य को देख लिया है, तस्हारे सन में 
संशय नहीं रहेगा | तमने क्‍या देखा ??? 

“तुम आगे-आगे भाग रहे थे और वासंथी तम्हारे पीछे-पीछे ।?? 

क्या इससे यह स्पष्ट नहीं है, में उसको नहीं चाहता !” 

“ज्ञेकिन वह चाहती है तुम्हें !?! 

“इसी दलदल में फँसा हूँ।? 
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अन्त में सुन्दरभ ने अपनी कठिनाई के बीच में से मार्ग निकाल 
किया । दूसरे दिन प्रभात-ससय वह शय्या से उठा ही नहीं ! वह शेज्ञ 
सुबह की चाय रानी और वासंथी के साथ पीता था। जब उसे आने में 
देर हो गई तो रानी ने एक दासी को भेजा । 

दासी ने कमरे में जाकर देखा, सुन्दरम आँखें बन्दः किये सोया 
था। ज़ोर-ज्ोर से उसकी साँस चलन रही थी। दासी की पुकार का जब 
उसने कोई जवाव नहीं दिया, उसने ककमोरकर उठाया उसे। उसका 
भी कोई असर नहीं हुआ । दासी दौड़ती हुई रानी के पास जा 
पहुँची। ह 

रानी ओर बासंथी वहाँ गई' । सुन्दरम्‌ की दशा देखकर चिंतित 
हो गई । राजवैद्य को बुल्वाया गया। उन्होंने एक चम्मच में कुछ 
घोलकर उसे पिलाना चाहा तो उसका मुँह खुला ही नहीं | दोनों जबड़े 
मिलकर एक हो गये थे | किसी तरह छुछ दवा डाल दी गई । 

वैद्य जी बोले, “यह तो कोई भूत-बाधा जान पड़ती है |!” 

भछुवों का सरदार जुकू बुलाया गया। छोटी-मोटी भूव-बाधा को 
दूर करने में वह उस्ताद था। उसने एक बतेन आग का मँगवाया और 
एक घड़ा प्मुंद्र का जल । वह कुछ पढ़कर सुम्दरम के सिर पर घुमाने 
ज्ञगा ओर उस आग में डालता गय्ाय। एक अजीब तरह की गंध का 
धुआँ निकलने लगा। रानी और बासंथी को वह असल्य हो उठा, बे 
वहाँ से चली गई' बाहर । 

सात-आठ बार ऐसा ही करने पर जुफू ने पामी की धार देनी 
शुरू की सुन्दरम के सिर पर। वह जागरूर चिल्क्ाया, “ओह ! कैसी, 
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बदबू भर गई मेरे कमरे में !? वह भागकर बाहर चला गया । 

वासंथी ने उसे पकड़कर कहा, सन्दरम्‌, क्या हो गया था तम्हें १?! 

रानी ने पूछा, अब केसे हो !7 

वासंथी बोली, “तुम कई रातों से क्षगातार जाग ही रहे हो, उसी 
की खुश्की है।” 

“नहीं, यह मेरी एक बड़ी पुरानी बीमारी है।आज कई दिन 
बाद उसका दोरा हुआ है |” 

रानी ने वासंथी को चुपके से ख्ींचकर अलग कर दिया, “तुमने 
इसका इलाज नहीं कराया ?” 

जुफू बोला, “यह समुद्री भूत है, सभुद्र में द्बकर किसी आत्महत्या 
करनेवाले का । एक-दों वक्‍त झाड़ू दूँगा, भाग जायगा |? 

सुन्दरम्‌ हँसा, “हों जुफू ।? 

“डाक्टरों ने क्या बीमारी बताई है !7? 

“दिल और दिमाग की | बस अब में ठीक हो गया हूँ ।? 

“बलों चाय पीने ।?--वासंथी बोली । 

“नहीं, कुछ देर आराम कर लो । चाय यहीं मिजवा दी जायगी |”? 
“रानी ने कहा | 

सुन्दरम्‌ आराम करने चला गया। मांग में रानी ने वासंथी से 
कहद्दा, “बड़ी भथानक बीमारी है मन्त्री को | वासंथी, तुम्हें उससे मेत्न- 
जोल नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर कहीं तम्हें भी हो गई तो बड़ी कठिनाई 
हो जायगी।?” 

“लेकिन अंतर्जातीय संस बढ़ाने के लिए मैं जो अंग्रेजी उनसे 
सीख रही हूँ उसका क्या होगा १”? 

“उसे जारी रखना, पर सावधानी से |?! 

चाय पीने के बाद जब वासंथी अपने अंग्रेज़ी के अध्ययन के 
लिए सुन्दरम॒ के पास पहुँची तो उसने अपने और वीसंथी के बीच की 
दूरी को कुछ बढ़ा हुआ पाया । सुन्द्रम्‌ को अपने प्रयास में सफल हो 
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जाने की खुशी हो गई । उसने कहा, “वासंथी, कोई भाषा पुस्तक के 
माध्यम से इतनी जल्दी नहीं आती जितना उस समाज में आने- 
जाने से ।!? 
वासंथी कहने लगी, “बह समाज यहाँ कहाँ मिलेगा ? इसका 
अथ है में इस ल्ालसा को छोड़ द १? 
में बतावा हूँ, मेरे साथ कनल दिकू के पास चलो । हम दोनों 
अंग्रेज़ी ही में बातें करते हैं। वहाँ तम्हें इस सयोग के सिवा, अन्त- 
जातीय राजनीति के भी दाँव-पेच देखने-सुनने को मिल्लेंगे | तम द्वीप 
की भावी रानी हो और द्वीप को संसार के नकशों में अपनी जगह 
वनानी है | महारानी से इस बात की आज्ञा लो |”? 
महारानी की आज्ञा लेकर वासंथी उस समय सुन्दरम्‌ के साथ 
जापानियों के कैम्प में पहुँची । उसे देखकर सुन्दरम के लिए हिंकू की 
भावना सवथा शुद्ध हो गई। उसने बड़ी प्रसन्‍तता से राजकुमारी का 
स्वागत किया ओर कहा, “में राजकुमारी की क्या सेवा करूँ १? 
वासंथी ने कहा, “में, विज्ञान के चमत्कारों में बड़ी दिज्नचस्पी 
रखती हूँ, रासकर विजली ओर बेतार की तारबर्की में ।” 
हिंकू ने वायरलेस-रूम सें ले जाकर सब-कुछ दिखाया और कह्दा 
युद्ध के समाप्त होते ही हम आपके राजभवन ओर आपके द्वीप को 
तमाम बेज्ञानिक प्रगतियों से परिपूर्ण कर देंगे।? 
वासंथी इसके बाद बोली, “में माइन देखना चाहती हूँ ।?” 
हिंकू ने माइन दिखाकर कहा, ये मैगनेट साइन हैं । एक 
खास दूरी पर जहाज़ के आ जाने पर ये जहाज्ञ पर अपने-आप खिंच 
जाती हैं और उसको टुकड़े-टुकड़ों में विभाजित कर देती हैं । इनको 
देखने में ये साधारण-सी ही जान पड़ती हैँ, पर प्रभाव बड़ा भयानक है 
इनका [? 
“इसका प्रभाव देखने की भी मेरी इच्छा है | रात-दिन लड़ाई के 
भयानक दृश्यों के अनुमान लगाती हूँ । कनेल, तुम कभी तोप और 
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बर्सो की अ्रग्निन्‍वर्षा के बीच से मी गुजरे हो ? ? 

“वह तो अपना व्यवसाय ही है |?! 

“मैं भी देखने को लालायित हूँ । कर्णद्वीप के एक टुकड़े में हवाई 
जहाजों से वम-वर्षा देख पाती तो यह जन्म कृवाथे हो जाता |? 

हिंकू ने पूछा, करदीय के किस टुकड़े में १? 

सुन्दरम ने मन में समझा--कुल्लूटक स्वामी का आश्रम होगा !? 

वासंथी ने कहलवाया, “किसी भी टुकड़े में सही, नहीं तो वम-वर्षा 
आर केसे देख पाऊँगी (”? 

“तुम वीर भारी हो। सत्यु की उपेक्षा से ही मनुष्य वीर बनता 
है | जीवन का मोह कायर का अवशगुण हे । दर समय मृत्यु हमारे ऊपर 
गिद्ध-सी मंडला रही है और अत्येक क़दम मौत के फर्णो पर रखते हुए 
चले जा रहे हैं हम | यही बीर को भावना है, यही उसका दर्प है|” 

सुन्दरम्‌ ने हिंकू की इस गर्जना का अब वासंथी को अनुवाद 
सुनाया तो उसने कहा, “यदि बिसा माध्यम के में इस सैनिक की वाणी 
को हृदयंगम कर सकती तो बड़ा आनन्द आता |? 

सुन्दरम्‌ अपने मन में उदास होकर सोचने लगा--मैंने अपने 
हाथ से हिंकू को अपनी निधि सोंप दी ।? उसने वासंथी से कहा, 
“वबासंथी, तुम्हें मेरी मध्यस्थता खलने लग गई ” 

“नहीं, अभी जब तक मुझे अँगेजी नहीं आ जाती"? 

लेकिन सुन्द्रम ने जान-बूमकर ही इस तीर पर अपनी छाती 
खोल्ल दी थी। वह हँस पड़ा | 

वासंथी ने पुछवाया, “४िकू का सबसे बड़ा सामरिक अनुभव 
कहाँ का है ९? 

हिंकू इंस पड़ा, “आाणों को हथेली में लेकर युद्ध की अग्नि में जूक 
पड़नेवाले सैनिक के सभी अनुमव बढ़े-चढ़े हैं। तब मृत्यु उसे देखकर 
भाग जाती है । राजकुमारी, यह सब क्या एक छोटी-सी भेंद में 
इस तरह दुभाषिए के माध्यम से कही जाने की बात है ? अगर यह 


पुरानी बीमारी श्र 


नने की साध है तो मेरे साथ सीधे बात करो ।? 

“सैं अंग्रेज़ी सीख रही हूँ। इसीलिए तुम दोनों की बातें सुनने 
यहाँ आई हूँ |”? 

#ज्राध्यम को साथ लाकर परवशता रहेंगी। साहस कर अफेल्ती 
ही आओगी तो जल्दी सीख ल्लोगी |? 

बासंथी सोच सें पड़ गई और हिंकू हँसकर बोला, “आज बड़ी 
खुशखबरी आई है । वर्मा होती हुई मनीपुर से हमारी सेना ने हिन्दु 
स्तान सें द्वार तोड़ दिया है। वह इंफाल पहुँच गई- है |” 

सुन्दरम के मुख पर चिन्ता के भाव मल्नक पड़े, क्यों मित्र, किस 
मतलब से १” 

“साम्राज्य की स्थापना के लिए नहीं, स्वतन्त्रता के लिए छृटपटाने 
वाले भारतीयों की मद्द्‌ के लिए। उन्हें आतताइयों के प॑जे से छुड़ाने 
के लिए |? 

“ज्किन क्‍यों वे तुम्हारी मदद लेने लगे ?”--सुन्दरम ने कहा। 

एक खुशखबरी और भी है। भारत के बाहर भारतीय सेना ने 
हथियार डाल्न दिये हैं। कुछ तो युद्ध-बन्दियों में परिगशित हो गये है 
आओऔर अधिकांश भारतीय राष्ट्र-लेना? में संगठित हो गये हैं|” 

इस खशी के उपलक्ष्य में हिक्कू ने उन दोनों का खब भारी चाय- 
पार्टी दी । चाय पीते हुए हिंकू ने सुन्दरम्‌ से पूछा, मित्र, तुम इस 
अनुपम सुन्दरी को प्यार नहीं कर सके ? क्‍या सचमुच तुम्हारा हृदय 
नारी के प्रेम के लिए मरुस्थल है १?” 

सुन्दरम्‌ डस प्रश्न का उत्तर सोचने लगा तो वासंथी ने उससे 
पूछा, क्यों सुन्दरम्‌, कनेल ने क्या कहा १? 

“यह मेरे दिल और दिमाग की बीमारी के लिए पूछते हैं। बह 
कितने समय से है, तथा मेंने क्या-क्या इलाज उसका कराया है ९? 

वासंथी उस व्यक्तिगत प्रश्न पर अधिक दिलचस्पी न ले सकी । 

रस्म ने हिंकू से कहा, “मुझे एक दौरे की बढ़ी जीण बीमारी है 


ही पा 


डॉक्टरों ने मुझे शादी न करने की सख्त ताकीद की हे 
'विवाह न करते न सही . प्रेम तो दूसरी चीज़ है .! 

“मजुक्ले दिल की बीमारी है” 

“तुप्न दिमाग से भी ग्रेम कर सकते हो, बिना दिल दिये ही ।? 

सुन्दरम कुछ सोचने लगा । 

हिंकू बोला, 'सुनरम्‌, प्रेम ही तो वह विद्युत्‌ की घारा है, जिसकी 
शक्ति से मनुष्य अपने कर्तव्य को पूर्णता देता है । इसलिए कहता हूँ, 
अगर तुम्दारे हृदय में प्रेम ही न होगा तो तुम क्‍या करोगे ४ 

सुन्दरम्‌ को कहना पड़ा, 'लिकिन तुमने“? 

“मैंसे क्या तुमसे यह कहा कि तुम किसी से प्रेम न करो ।”” 

वासंधी पूछने लगी, 'सुम्दरम्‌, तुम क्‍या बातें कर रहे हो ?? 

“उसी के इलाज के बारे में ।? 

“मुन्द्रम, कुल्लूटक स्वामी तुम्हारा इलाज कर सकता है। वह 
दवाएं भी जानता है ओर मन्त्र भी । हिंकू से और कोई दूसरी बातें 
करो |??--वासंथी ने कहा । 

सुन्दरम्‌ बोला, 'कनेल, प्रेम अवश्यमेव एक शक्ति है लेकिन 
त्याग उससे भी बड़ी शक्ति है ।” 

“लेकिन त्याग में पछतावा नहीं होंना चाहिए !?? 

“नहीं, कोई पछतावा नहीं है |?” 

हिंकू ने सुन्दरम्‌ को शाबाशी दी । चाय पी चुके थे वे लोग | 
वासंथी ऊब उठी ओर राजभवन को लौट जाने की जल्दी मचाने लगी | 

हिंकू बहुत दूर तक उन्हें पहुँचाने गया। यद्यपि वासंथी से वह 
सीधे कोई बात नहीं कर सका था, पर उसे इस बात का विश्वास हो 
गया था कि वह जापानियों के केम्प से बहुत प्रभावित हुई है। 

हिंकू जब वासंथी से विदा हुआ तो उसने उसे एक अजीब भावना 
से देखा | वह अनेक युद्धों का सिपाही एक नारी की दृष्टि की चोट खरा 
पराजित होकर लौटा । 


श्र 
उसी की प्रतिध्वनि 


रुकू स्वामी जी की गुफा में आकर राजधानी के मोह में पड़ गई। 
वहाँ अक्सर वहाँ के लोग आते-जाते रहते थे | स्वामी जी ने तो उससे 
कुछ नहीं कहा था | उसके हृदय में ही एक संकोच पेदा हो जाता और 
बह गुफा के भीतर चली जाती । वहाँ से छिपकर वह उनको देखती 
तथा उनकी बातें सुनती थी | 

उनके चले जाने पर वह स्वामी जी से पूछती, “ये कौन लोग हैं? 

“ये राजधानी के लोग हैं |” स्वामी जी हाथ के संकेत से उसे 
बताते और रुकू बड़ी उत्कश्ठा-भरी दृष्टि से उधर देखती | स्वामी जी 
कहते, “डघर क्या देखती हो ९! 

रुकू पूछती, “ये कैसे आप से बातें करते हैं, मेरी समझ ही में 
नहीं आता |?! 

“इनकी दूसरी ही बोली है ।”” 

“और ये कमर में पत्ते क्यों पहने रहते हैं, इन्हें उक्नकन नहीं होती 
जमसे 09 ) 

कुल्लूठक स्वामी दँसने लगते, “ओर अगर तुम ऐसे ही बिना 
कमर में पे क्पेटे उनके नगर में चन्ली जाओगी तो, वे चारों ओर से 
पत्थर फेंककर तुम्हारी जान निकाल दँगे ।! 

रुकू दोनों गालों पर हाथ रखकर चिल्लाई, “ओह ! ये बड़े नि्देयी 
लोग हैं। में कमी न जाऊँगी इनकी राजधानी में ।”? 

लेकिल कमी-कमी वह्द इसके विपरीत दूसरा ही विचार लेकर 
स्वामी जी से कहती, “आप कभी' नहीं जाते राजधानी में !?? 


श्श्प प्रो 


गेल 5 

नक््चों (7 

“वे लोग सममते हैं मेन उनके राजा को मरवा दिया। इसलिए 
वे कहीं मुझे भी न मार डालें । में इस डर से हीं जाता ।7 

“में सोच रही थी, में आपके साथ वहाँ जाती | अकेली नहीं जा 
सकती ९? 

वे अपने राजा के खन का बदला अगर तुम से लेने लगे तो १? 

रुकू घोली, 'लिकिन सुल्क ने मुझ से कहा था--उनके राजा को 

उसी ने मारा था|? 

पर तुम केसे यह उन लोगों को बताओगी | के कुछ नहीं सम मेंगे 
ओर तुम्हें नंगी देखकर पत्थरों से मार डालेंगे | लेकिन सुल्ञक फिर 
नहीं आया अपनी तलाक को दवा माँगने के लिए। रुकू, तुम्हें उससे भी 
खबरदार रहना होगा ।? 

क्यों १! 

वह ज़रूर तुम से बदला लेने के अबसर ढूंढ़ रहा होगा । तुमने 
उसकी नाक काटकर उसकी शक्ल बिगाड़ दी | अब कोई लड़की उसक्रे 
साथ शादी करने को वैयार भी न होगी । तुम्हें सावधान रहना चा।हुए, 
बह किसी दिन धोखे से आकर घपुम्हारे ऊपर ग्रह्मर कर जायगा।?? 

“आप मुझे डराते हैं स्वामी जी [” 

“डराने की क्या बात है ? में नहीं डरूँगी ।”--- बह दौड़कर गुफा 
के भीतर गई ओर एक पुराना घनुप और तीरों से भरा हुआ एक 
तरकस निकाल लाई। 

कुललूटक बोला, “उसका सामना करोगी ) लेकिन यह धतुष 
बहुत पुराना है ।?” 

“में इसकी डोरी बदलकर इसे फिर नया बसा लेगी ।”? 

सुल्क का निशाना अचुक है |”? 
“में भरी अभ्यास से अपना निशाना वेसा ही बना सकूंगी ! 


उसी की प्रतिध्वनि २१६ 


शिकार मारकर लाने की भी तो यहाँ आवश्यकता पड़ गई दै |”? 

“दूर मत जाना ।? 

“उाजधानी की तरफ़ न जाऊँगी |? 

“वहाँ तो जाना ही नहीं है । इस नदी के पार मेदान के किसी 
भाग में जाने से प्राणों में कीमत चुकानी पड़ेगी और पहाड़ों पर भी 
नहीं. [/! ह 

“इच्॒र भी नहीं उयर भी नहीं, तो में फिर अपना तीर चलाने का 
अभ्यास कहाँ करूँगी (” 

“जुक्ा के आस-पास काफ़ी जगह है। मेरी दृष्टि जहाँ वक पहुँचती 
है, उसके भीतर जब तक तुम रहोगी, तब तक तुम्हारे लिए कोई खटका 
नहीं है । उसके बाद में नहीं जानता ।”? 

“यही होगा गुददेव !” 

कुल्लूटक अपने सन में सोचने ल्गा--ल्षिकिन कंब तक ? अब यह 
आयु पर आ गई है। जीवन ओर यौवन की एद्दाम लालसाएँ इसको 
उड़ा-उड़ा ले जावेंगी, में कहाँ तक इसे रोक सकूगा ?? 

सुन्दरम्‌ की कूट चाक्ष चल पड़ी । उसकी बीमारी के दोरे से फिर 
उसके और वासंथी के बीच की दूरी बढ़ गई | अब वह पहले की भांति 
बार-बार तरह-तरह के बद्दाले बनाकर उसके पास नहीं आती थी | जब 
कभी आती वो हिंकू के ही डह्देश्य से आती थी । या वो उसके पास 
चलने की बात होती या उसके बीच के भाषा के परदे को तोड़ देने के 
लिए अंमेजी का अध्ययन होता | 

बासंथी हिंकू की ओर आकृष्ट हो गईं । जब वह महारानी के 
सामने उसके कोशल, उसके शौय की प्रशंसा करती तो वह कहती, "ये 
नाटे कद के भौंडी नाक और पतली आँखों वाले पीले मनुष्य" सयानक 

“उस सुडौल गौर-वरणण से ही कया लेना है अगर उसके भीतर 

रोगों का घर है तो ?? 

महारानी कुछ सहमकर वोली, “लेकिन सेरा मतलब है, वह 


ही, पर [ 


बिल्कुल ही विजाति का है । हमारा-उसका धर्म एक नहीं, संस्कृति में 
समानता नहीं और भाषा तो बिल्कुछ ही मिन्‍न है ।!” 

“महारानी जी, एशिया की एकता के लिए तुम्हारे ये विचार बड़े 
घातक हैं। हमारा धर्म केसे एक नहीं है ? भारत में उत्पन्न हुए बुद्धरेव 
की घाणी से ही तो उनकी धर्मप्राणता है, उसी भारत के प्रति अपने 
वंश, जाति, वर्ण, घर्म और भाषा के ऋणी हैं हम । संस्कृति, सबसे 
बड़ी सानवता की है--दया-दाक्षिण्य, सत्य और अहिसा 'उसकी मूल 
पहचान है| महारानी जी, में उनकी भावना तक पहुँच जाने के लिए 
अंग्रेज़ी का अध्ययन कर रही हूँ |?” 

महारानी ने फिर वासंथी से कुड नहीं कहा । वह नियमित रूप 
से सुन्द्रम्‌ के पास अंग्रेज़ के अव्यव के लिए जाती | उसने थोड़े ही 
समय में बहुत उन्‍नति कर ली थी । 

सुन्दरमू अपने मन में सोचता--आअंग्रेज़ी में थोड़ी-वहुत प्रगति 
प्राप्त कर लेने पर शायद्‌ फिर उसे वासंथी की छाया भी देखने कोन 
मिलेगी ।' 

जितनी देर वासंथी उसके पास अंग्रेज़ी के अध्ययन के लिए बैठी 
रहती, उतनी देर बह उसे एक दूसरे की चीज़ समझकर अपने मन को 
सममाता । उसके चले जाने पर फिर उसका वह मुख उसे चारों ओर 
दिखाई देने लगता । वह साचता--कनल हिंकू ने यह मुझ से कभी नहीं 
कह्दा था कि में वासंथी से प्यार न करूँ । उसने तो सिफ्र यही पूछा था 
कि क्या सें उसे प्यार करता हूँ । मेंने अपने ही ह्लथ से अपने प्रेम की 
प्रतिमा विसर्जित कर दी । किसी का क्या दोष ?! उसने एक दीघे 
साँस छोड़ी । 

वासंथी अपने अध्ययन के लिए उसके सामने बेठी हुई थी । उस 
दिन भी उसके ध्यान में अपनी सत्ता भूलकर न जाने क्या-क्या देख 
रहा था वह ? देख रहा था--सागर में स्वान के लिए साथ-साथ चल्लें 
जाते थे वे दोनों | एक-दूसरे पर जल्ल के छींटे फेककर क्रीड़ा करते थे । 
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कभी मछली मारने जाते, कभो आखेट के लिए जाते और कभी फल- 
संग्रह करते। ' 

सभी बातों के ऊपर उस रात की वह घटना तो बड़ी साफ़ होकर 
उसके मस्तिष्क में पड़ गई थी। तुम्हें कब से प्यार कर रही हूँ । आज 
उस ग्रेम की प्रतिध्वनि माँगती हूँ में तुम से !!--उसे वासंथी के ये शब्द 
फिर सुनाई दिये । स्म्रति की दूरी पर के धूसरित ध्वनि में नहीं, साफ 
सामने ही, मानो काल सुन्दरम्‌ की स्वीकृति के लिए गतीक्षा करते 
लगा था । 

कोदि-कोटि नक्षत्रों से भरे आकाश के सामने मुझसे कह दो, तुम 
भुझे प्यार करते ही ।-फिर वह्दी उसी के शब्द ! बार-बार बहू उन्हे 
सुनता रहता था । मानों उसके हृदय पर बह ध्यनि की क्ीक बड़ी 
गहराई में खुद गई थी, जैसे ग्रामोफ्नोन के रेकाडे पर किसी गीत को 
रेखा या फ़िल्म के पाश्वे पर अंकित ध्वनि का मार्ग । समथ-असमय में 
वे बज उठते थे । सुन्द्रम का उस पर कोई अविकार रह नहीं गया था । 

क्यों नहीं मेंने उससे कह दिया--वासंथी, में भो तुम से प्रेम 
करता हूँ, में सारी सृष्टि को उसका साज्ञी बनाता हूँ। “--सुम्दरम फिर 
इस दिवास्वप्त में डूब रहा था। उसे ध्यान ही नहीं रहा--वासंथी उसके 
सामने कुरस पर बैठी अंग्रेज़ी का सबक याद कर रही है । 
वासंथी ने उसका स्वप्न तोड़ते हुए कहा, “से तुम्हें प्यार करती 
दद [! ६ 

सुन्दरम्‌ चोंककर अपनी कुर॒सी ,छोड़कर खड़ा हो गया । उसमे 
अपने मन में सोचा--यह फिर उसी की आचवूृत्ति होने लगी क्‍या? 
सुन्दरम्‌ इस बार बहुत सोचकर अपना निश्चय प्रकट कर ताकि फिर 
तुके पछताना न पड़ ।” उसने बड़े विस्मय से वासंथी की तरफ देखा | 
उसका रोम-रोम पुल्नकित हो उठा था । 

वासंथी बोली, “में तुम्हें प्यार करती हूँ--इसका अंग्रेज़ी अनुवाद 
क्या हुआ ?? 
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सुन्दरम्‌ आकाश से शरबिद्ध पक्षी की भाँति फिर अपनो कुरसी 
पर गिर पड़ा-“हाँ वासंथी !” उसके मुंह से ठंडी साँस निकल पड़ी। 
उसने अपना सिर कुरसी को प्रीठ पर रख दिया, उप्तने आँखें बन्द 
कर लीं । 

वासंथी घबराकर बोली, 'सुन्दरम !” उसने उठकर उसके सिर 
पर हाथ रखा । 

सुन्दरप ने आँखें खोलकर बड़े प्यार से कहा, “वासंथी, कुछ देर 
रहने दो यह हाथ मेरे माथे पर । वह उत्तप्त है न ?? 

“शायद ।” उसने हाथ हटा किया, “में सममझकी फिर उसी दिन 
का सा दौरा हो गया | 

“हाँ बासंथी, उसी दौरे के कारण में छुट गया। तुमने ठोक ही 
किया जो अपना हाथ हटा लिया ! वह बड़ा प्रिय ओर शान्त जान 
पड़ता था, पर कब तक 7”? 

“तुम यह केसी बातें कर रहे हो / मेरी समर में तुम्हें अपना 
इलाज करा लेना चाहिए जरदी ही ।?7 

“हाँ, मैं मी समझ रहा हूँ, मुझे कुल्लूटक ताँत्रिक को ढीप की 
राजनीति के सम्बन्ध में भी देखना ज़रूरी है ।!! 

“मैं तुम्हें प्यार करती हँ---इसका अंग्रेज़ी अनुवाद १?” 

बासंथी, बुरा न सानना, फिर-फिर यह डसी वाक्य की आधृत्ति 
हो रही है।?” 

“किस वाक्य की ??--मानो बासंथी सब कुछ भूल गई थी ! 

“बहू मदिर रात्रि, वह चॉदनी, वह सागर-तट ॥7 

“मुझे कुछ याद नहीं पडता सुन्दरम !?' 

“उस रात के मेरे एक ही वाक्य में आज भेरा दूसरा ही जीवन 
होता । ठुम कहती हो तुस्हें कुछ याद ही नहीं, और में सममता हूँ, 
मेने तुम्हें ढ्रीप के कल्याण के लिए विसर्जित कर दिया ! मेंने अपने 
दृदय पर एक गहरी चोट खा ली ओर तुम्हें याद भी नहीं है? 
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आश्चये !! 

“हाँ सुन्दरम, मुझे याद आ गई | सें नींद के नशे में थी ।? 

“बह्दी चोट [?? 

“क्या तभी से तुम्हें यह दौरा शुरू हो गया | जुफू कहता था, 
तुम्हारी यह पुरानी प्रेत-बाधा है ।” 

“झेगी |! 

“आज मेरे अध्ययन में बड़ी बाधा पड़ गई । मैं तुम्हें प्यार 
करती हूँ, बताओ न इसका समानार्थी अंग्रेज़ी वाक्य ।” 

“इस श्रतिध्वनि ही से मुझे सन्तुष्ट हो जाने दो । जी चाइता है, 
मैं तुम्हें इसकी अंग्रेज़ी न बताओ 7 

“न बताओ ।” अनखाकर धासंथी बोली, “दो क्‍या तुम सममते 
हो इससे मेरा प्यार समाप्त हो जायगा, या में इसे अपने देवता को 
समर्पित न कर सकगी |?” 

सुन्दरम्‌ ने साचा, “एक दिन वह देवता में था, मैंने अपने हाथ 
से उस मूर्ति को खंडित कर दिया।” वह बोला, “बताऊँगा वासंथी, 
जी चाहता है उसी वाक्य को आजन्म जपते हुए अपने पाप का प्राय- 
श्चित कर डालूगा ।? 

“बताते क्‍यों नहीं फिर १! 

“फिर उक्त बार कहो |?! 

“मैं तुम्हें प्यार करती हूँ ।? 

“आइ कब यू । आइ लव यू |”? 

भफिर कहो अभी मेरे मन में गद! सहीं ।?! 

“आाइ लव यू |”? 

रग॒ शाह म्म्ब्ठे 

“आाइ लव! 

श्इ तलब '**?) 

“आइ लव यू |! 
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“आइ लव यू !” वासंथी विजयिनी होकर अपनी कुरसी पर से 
उठ खड़ी हो गई--“आइ लव यू ! वाइ | बाइ !” 

वह चली गई ओर सुन्दरम्‌ आँखों में आँसू भरकर उसे देखता 
ही रह गया--“शायद अब बहुत कम मुझे उसके दशेन प्राप्त होंगे। 
इस वाक्य के द्वारा सेने डसे क्ेल हिंकू के हृदय में अवेश करने की 
चाबी दे दी । इसी एक वाक्य पर में इसके हृदय की चाबी पा सकता 
था !? बह बहुत उदास होकर अपनी कुरसी पर बैठा रह गया। 

रुकू ने रस्सियाँ बट त्ीं । उसमे चमड़े ओर रस्सी की मदद से 
उस पुराने धनुष की सरस्मत कर डाली । बह स्वामी जी की गुफा के 
आस-पास अपने तीर चल्ाने का अभ्यास करने लगी | 

स्वामी जी का आश्रम ऊँची पहाड़ी पर था। पहाड़ी पर राजधानी 
केवल एक ही माग से सम्बद्ध थी । वह मार्ग उनकी गुफा से साफ 
दिखाई देता था पहाड़ का वही भाग ऐसा था, जो संधि के नियमों 
का अपवाद-रूप था। वहाँ हीप के राज-वं श, राज-कर्मचारी थाम्रजा 
में से सभी जा सकते थे। गुरुवार को जावे का प्राय: नियम था, लेकिन 
संकट या ओर किसी आवश्यक काम से सप्ताह के बाकी दिनों का भी 
उपयोग हो सकता था। 

रात्रि सिफ्ते बनवापियों के लिए सुरक्षित थी। रात्रि को किसी दिन 
भी बिना स्वामी जी की श्रमुमति के कोई मी नहीं जा सकता था। गुरुवार 
की छोड़कर ओर दिल रुकू स्वच्छन्द होकर अपना अभ्यास करती थी । 
चॉदनी गातों में बड़ी देर तक उम्का अभ्यास जारी रहता था| 

कुल्लूटक स्वामी ने सोचा--“चलो ठीक है, किसी काम में इसका 
मन उत्तका रहेगा तो ठीक ही होगा ।? 

धीरे-धीरे जड़ लक्ष्यों पर उसका अभ्यास हों गया । स्वामी जी 
की कुटी के आस-पास के तमाम पेड़ों के तने उसने छेद डाले । स्वामी 
जी बोले, “रुक्ू, क्या तुम सेरे आश्रम के तमाम पेड़ों को सुखा दोगी ९? 

रुकू बोली, “नहीं गुरुदेव, अब मेंने अपने संधान की दिशा बदल 
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दी है। देखिए ।” 

उसने एक नारियल के पेड़ पर तीर छोड़ा । उसका तीर उस पेड 
पर अटक गया और नारियल भी भूमि पर नहीं गिरा। 

स्वामी जी हँस पड़े । रुक उस पेड़ पर चढ़ गई और नारियल 
भूमि पर गिराकर अपना तीर निकाल ह्वाई | फिर उसके मस से साइस 

हीं हुआ दूसरा तीर छोड़ने का | स्वामी जी ने कहा, “क्यों रुक, 
फिर अभ्यास करो, नारियल घरूर गिर पड़ेगा भूमि पर |” 

“तीर अटक गया तो फिर मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा |”? 

“कई बार ऐसा भी होगा, पर अभ्यास तमाम कठिनाइयों और 
बाधाओं पर अंत में विजय पा लेता है ।?”” 

“थोड़ी देर थकान मिटा लेती हूँ, और धनुष की डोरी भी ढीली 
पड़ गई है, इसे कस लेती हूँ ।?--बह पास ही एक घनी भाड़ी के 
कुष्ज्ज में बैठ गई । 

उस दिन वासंथी के ध्यान में निमग्न सुन्द्रम्‌ राजधानी के कार्यों 
से फुरसत पाकर एकान्त की शरणा में चल्ना | कुल्लूटक स्थामी के आश्रम 
का कुछ पता था उसे | वेसा ही मानचित्र उसकी आँखों के सामने 
आया तो बह उस चढ़ाई पर चढ़ने क्षया | साथ ही यह खटठका भी उसे 
हो गया कि कहीं वह निषिद्ध भूमि पर तो नहीं जा रहा है। उसने अपने 
कमर पर की पेटी में स्थित रिवाल्वर की सूठ पर हाथ जमाया और 
साहस के साथ आगे को बढ़ता गया । 

उसकी आँखों में वासंथी का मुख समाया हुआ था । वह चारों 
ओर शक्ृति के भाँति-भाँति छे विस्तार में उसी को समाया हुआ देखता 
चल्ला आ रहा था। इस शूम्य एकान्त में ही उसे यह तन्मयता ग्राप्त हुई 
ओर वासंथी से भिन्‍न वासंथी को इतना स्पष्ट यहोँ देखने का अवसर 
उसे मिला । 

धरती की छाया में, पड़ों की हरियाज्नी और फूलों में, आकाश के 
बादलों के रूप सें, नदी ओर मरजों के प्रतिबिम्बों में, पहाड़ की गहराइयें 
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में बह वासंथी की छवि देखता हुआ चल्ला जा रहा था । जब कोई पत्षो 
कूज उठता, या कोई पहाड़ी नदी की ध्वनि उसे सुनाई पड़ती तो वह 
उनमें वासंथी की आवाज़ सुनता-- में तुम्हें प्यार करती हूँ ।' 

निराशा की साँस लेकर वह कहता--अब क्या होगा ? नहीं, इस 
बार अब धोखा न ख्ाऊँगा।? 

वह सारी शुम्य प्रकृति को संबोधित कर बोला, “में भी तुम्हें 
प्यार करता हूँ ।” प्रकृति के जादू में वह इतना ख्रो गया था कि उसका 
विचाए शब्द बनकर बाहर आ गया-- में भी तुम्हें प्यार करता हूँ।! 

पास की एक माड़ी में पत्तों की ख़ड़खड़ाहट सुनी उसने | केवल 
उससे उसका मुख-दही-मुख देखा ओर शेष अंग उस विवसना का हरी 
पत्तियों में छिप गया था। बिल्कुश्न पत्थर की प्रतिमा बनकर मुन्दरम्‌ 
उस मुख की देखता ही रह गया । बिल्कुश्ष वासंथी का सा मुख ! क्षणु- 
भर के ज्षिए उसे यही विश्वास हो गया, वह वासंथी ही है | वह फिर 
उसका प्यार करने के लिए पश्चातचाप करने लगा। वह भी जसे देखती 
रह गई। 

सुन्दरम्‌ सोचने लगा--शिल्ा-्पापाण होकर यहीं जमा रह जाता 
तो क्या बुरा था ? 

इसी समय ऊपर पहाड़ पर से एक आवाज़ आई--रुकू !? 

उस सुन्दरी ने अपना मुख फिराकर उधर देखा जहाँ से आवाज़ 
ब्याई थी । 

फिर कोई कुछ वोला, जिसका सुन्दरम्‌ एक अक्षर भी से समझ 
सका और वह सुन्दरी बिना उसका काई उत्तर दिए तेज़ी से माग गई। 
पेड़ों की ओठ से सुन्दर घ्‌ न छल्त सुन्द्री को ही देख सका कि वह कहाँ गई 
खोर स उस आवाज़ देने वाले का ही पता पा सका । कुछ देर तक वही 
खड़ा रह गया सुन्दरम ! फिर आगे को बढ़ गया | 

थोड़ी देर बाद वह स्थामी जी की शुक्ता में पहुँच गया | स्वासौजी 
नंग-धडुंग एक पेड़ के तूने के सहारे बेंठे हुए थे। मुन्दरम्‌ ने जाकर 
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उन्‍हें प्रशांस किया । 

“क्ैन हे रे तू ? यहाँ क्यों आया दे १? 

“बहाराज, से आपकी सेवा में आपके दशेनों को आया हूँ ।” 

“क्या संकट पड़ा है तेरे सिर पर, जो तू गुरुवार की छोड़कर आज 
आया ?? 

“अह्यराज ! संकट बहुत बड़ा पड़ा है । में वीमार हूँ ।”? 

“उठ बोलता है, तू मेरी परीक्षा के लिए आया है । क्‍या वीमारी 
है? कौन है तू १” 

“पहाराज | में इस द्वीप की रानी का मन्त्री हैँ। मुझे दिल की 
बीमारी है ।?--सुख्रम्‌ ने कहा, लोगों ने आपकी सेवा में जाने की 
राय दी है।”? 

“दिल की बीमारी है, तू दोजवान दे । तेरी शादी हो गई 7?” 

“ज्ञहीं महाराज 

कुह्लूटक स्वामी हँसले छगा | सुदरम से अन्धकार सें उनकी शुफा 
में फिर वही मुख देखा, मानों चारा ओर से काले बादलों को हृटांकर 
चन्द्रसा-ला चमकने लगा |सुन्दरम की आँखें उधर खिंच गई । वह 
मल में सोचने लगा--विल्कु्ष वही है। वासंथी की इसे प्रतिध्व॒नि 
कहूँ या प्रतिविस्थ (? 

कुल्लूटक स्वामी सुन्दरम को उधर देखता हुआ देखकर बोला 
“वहाँ कया रकज़ा है ? शादी क्‍यों नहीं कर लेता ! रानी के एक राज- 
कुमारी तो है। कर ले उसी से । मंत्री तो है ही, फिर इस हीप का राजा 
भी हो जायगा | 

“ज्ड्ी महाराज !?--सुन्दरम ने फिर शुफा की ओर देखकर नजर 
हटा की । 

“क्यों नहीं? तेरी रानी मुझ से छुणा करती है, क्‍योंकि में नंगा 
रहता हूँ | वह मुझे बदमाश समझती है।जब तक राजा था मैं 
राजभवन में जावा था, पर अब कोई नहीं बुलाता झुके। अगर कभी भेरी 
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रानी से भेंट हो गई तो में तेरी सिफारिश कर देगा। क्यों ठीक है न (?” 

“नहीं स्वामी जी !!--सुन्दरम ले फिर उस रूपसी को देखा, वह 
वहीं पर अटल थी | 

“फिर और कोई इल्लाज नहीं है तेरी बीमारी का। हाँ, ये जो 
बड़ी-बड़ी चिढड़िएँ उतरने लगी हैं तेरी रानी के द्वीप में, ये किसी को 
जिंदा भी रहने देंगी या नहीं ??7 

कुछ देर घाद सुन्दरम्‌ ने सममाकर कहा, “गुरुदेव, थे जापानी 
हवाई जहाज हैं। वे सारे एशिया को एक करने के लिए यहाँ आए हैं।”? 

“सारा एशिया एक हो जायगा ? वह क्या नमक और पानी है, 
जो घुलकर एक ही जायगा ? वह क्या बालू और पानी है जब तक तूफान 
रहता है, एक हो जाता दे । तूफान के स्थिर हो जाने पर फिर तू-तू-- 
मै-में ! लेकिन मेंह मेरी तरक़ कर तू उधर क्या देख रहा है।” 

“कुछ नहीं, महाराज !” सुन्दरम्‌ ने उनके पेरों पर सर रख दिया, 
“अहाराज, सें आपको शरण हूँ |”? 

“किसने कह दिया ? तेरे दिल की बीमारी की दवा मेरे पास है १?” 

“राजकुमारी ने |? 

“तब जाम पड़ता हे वह तुमे प्यार नहीं करती। क्या तू उसे 
प्यार करता है 

“तहीं महाराज [? 

“जा फिर कोई ओर जगह देख, अगर वहाँ कोई नहीं है तो हवाई 
जहाज़ से मेगा ले | लेकिन यहाँ दवा के लिए न आना ।??-स्थामी जी 
आँख बन्द कर ध्यान करने छगे। 

सुन्दरम्‌ ने फिर गुफा में देखा, वह सुन्दरी फिर उसी तरह उस पर 
आँख गड़ाए खड़ी थी । केवल्न उसका मुख ही शुफरा की एक शिला पर 
दिखाई दे रहा था। स्वामी जी ने अचानक आँख खोल दी और फिर 
सुन्दरम को पकड़कर कहा, “कह रहा हूँ, उघर मत देख ! बह मेरी 
लड़की है। बड़ी भोली-भाली है। वह तुम्हारी सभ्यता को नहीं जानती 
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है। अगर तूने कहीं उससे प्रेम कर लिया तो तेरी सारी जिन्दगी धोखे 

में पड़ जायगी ! अभी परसाजक्ञ उसने सुज्षक की नाक चबा ली थी | अगर 

कहीं तेरे ऊपर भी बैसी ही बीत गई तो मुश्किल हो जायगी। 

ओर मन्‍्त्री की नौकरी भी । नकटे की फिर कोई मन्त्री नहीं बनावेंगा। 
सुन्दरम से फिर उधर नहीं देखा । 

“इसलिए तू चुपचाप चला जा और कभी यहाँ न आना ।” 

महाराज ! आपके दशेनों को?! 

“हाँ, हाँ, में तेरा मतलब सममता हूँ । सुलक अपना अपमान 
अभी तक नहीं भूला है, वह फिर यहाँ के चक्कर लगाने लगा है । 
रुक अभी उससे भयभ्षीत होकर भाग आई है। उसके तीर बड़े पने 
और जहर के बुमे हुए हैं। साँग का जहर चढ़ते ज़रा देर लगती है। 
पर उसके तीर लगते ही प्राण हर लेते हैं | रानी से पूछना, राजा की 
क्या दशा हुई थी १? 

“महाराज, आप आज्ञा दें ठो में आपके शत्रु को अभी समाप्त 
कर दूँ |!?--सुन्दरमू ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर दिखाई। 

“जा भाई जा, कहना मान ले मेरा, अगर तुझे यहाँ आना ही है 
तो गुरुवार को आना । जा, इस समय चला जा | वह अमी यहीं किसी 
शिलला या पेड़ की ओट में होगा | वह तुमे देख रहा होगा, लेकिन तू 
जब उसे देख ही नहीं रूकेगा तो गोली किस पर चलाबेगा ।?--कुल्लूटक: 
ने उसे उठाकर कहा । 

सुन्दरम्‌ ने उन्हें प्रणाम किया और जाने क्षगा | उसने फिए गुफा 
के प्रवेश पर देखा, वहाँ कोई न था | 

कुललूटक बाला, जा, तू सीधा उतर जा इस मागे में | कह रहा हूँ 
तु से खठका है। जा, में देखता रहूँगा तुझे ! जा जल्दी कर ।” 

सुन्दरम्‌ उस उतराई पर चला गया | उसने फिर पीछे की तरफ 
देखा, स्वामी जी की उस पर एकटक दृष्टि जमी हुई थी | वह और चीचे 
उतर गया, उसने मजबूती से रिवाल्वर अपने द्वाथ में पकड़ रक्खा था । 


श्र 
कृष्शानिया रिका 


दिन बीत गये । सुन्दरम्‌ उस स्वामी की रुझ्या सें जिस रूप 

को देख आया था उसने वा[संथी की जगह ले ली । वह सोचने लगा 
“कैसे इतनी सानुरूपता हो गई ? मानो एक ही हाथ और आदरशो पर 
बताई गई दोनों प्रतिसाएँ ? क्‍या उसी के लिए प्रकृति ने मुक से वासंथी 
के स्याग की शरणा दी या उस त्याग का ही यह फञ्ष सित्षा मुझे (?! 

“रुकू !!---वह एक पुकार जो बन में प्रतिध्यनित हुईं थी उस दिन, 
जिस आवाज़ का सुनकर उस वन-देवी ने अपना मुख फिरा लिया था। 
सुन्दरम्‌ को यह पूरा विश्वास हो गया वही उसका नाम था। “रूकू ! 
रुकू |!” बह ध्वनि उसके मानस में बार-बार ध्वनित डोने लगी । उसका 
रूप उसकी समस्त कल्पना के ऊपर &छा गया। 

बह फिए दूसरे दिन भी गुरुदेव के आश्रम सें जाने के लिए बेचैन 
हो गया था, क्षेकिन स्वामी जी के निषेध और उस प्रतिहिसक सुलक के 
भय से उधर उसके पैर बढ़े नहीं । उसने अपने पूव दिल की यात्रा और 
उस सुन्दरी के दशेन की बात सबसे छिपाकर रखी । फिर कई दिन 
तक वह घनीभूत युद्ध के वातावरण के कारण समय नहीं निकाल सका 
ओर गुरुवार की अ्रतीक्षा करने लगा। 

फिर एक दिन आधी रात को वासंथी को वही विज्षेप जाग उठा। 
बह कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी । वह बिल्कुल निर्भय होकर उसी 
जापानिययों की दी हुईं रेशम की सीढ़ी की सभ्यता से अपने भवन के 
बाहर कूद पड़ी | तसाम प्रहरियों की आँख बचाती हुईं चल दो | 

फहाँ को ? कहने को कहती थी घह कुल्लूटक स्वामी अपने मन्त्र 
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के बल से उसे खींच लेता है लेकिन इस बार वह जांपानियों के कैम्प की 
तरफ बढ़ी । 

अकेली ? हाँ, साथ में ओर काई नहीं; केवल 'आइ लब यू !” यही 
अग्रेज़ी अनुवाद का एक वाक्य । बार-बार की आवृचि से यह उसके 
अधरों पर सजीव हो उठा था। इसी के प्रकाश में बह चली गई । 

कैम्प के पिछले हिस्से से उसने प्रवेश किया । काँटों के तार में 
सावधानी से अपने अंग ओर वस्त्रों को बचाती हुई उसने बाहर के 
प्रहरियों की आंखों में धूल डाल दी। बारूद के गोदाम के पहरेदार की 
भी पीठ हाते ही बह हिंकू के कमरे की ओर चली गई । 

सुन्द्रम्‌ मे कहीं मुझे धोखे में तो नहीं डाल दिया | मैं अपनी 
अंभेजी को शिक्षा को परीक्षा दंगी आज । कनत्न हिकू इस अधेरी 
रात सें मुझे अपने केम्प और अपने हृदय के इतने सम्निकट पाकर 
जरूर आश्यय में डूब जावेंगे | जिस तरह में तमाम प्रहरियों का जात 
तोड़, उनके प्रबन्ध का उपहास कर उनके पास पहुँच गई, ऐसे ही क्या 
में तमाम भाषा के अतिबन्धों को तोड़कर अपना हृदय उनके समीप से 
रख दूग ) ।?--वासंथी ने हिंकू के द्वार पर पहुँचकर धीरे-घीरे अपनी 
अंगूठी के नग से उसे बजाया । 

हिंकू युद्ध के नकशे देखने में व्यस्त था। उसका ध्यान द्वार पर की 
'ख़ट-ख़ट? पर गया। वह उसे समझते की चेष्टा करने लगा। इतने में 
बाहर से आवाज आई--हिंकू | हिंकू !? 

5 ईइतमे इकहरे व्यक्तिगत नाम से पुकारने की हिम्मत किसे 
हुई---इस भेद को जानने के लिए हिंकू ने द्वार खोला । बाहर बालू के 
पृष्ठ पर प्रतिफलित वासंथी के अंग की छायामई रेखाओं पर उसने 
अपने मानस में नाचनेवाली मूर्ति का अभ्यास पाया । वह पुलक में 
भर गया । क्या कहे उससे ? शत-शत आवनाएँ उसके सन में उद्त हो 

गई, लेकिन भापा के अवरुद्ध द्वार पर वे सब-की-सब खड़ी रह गई । 
इतने ही में मंद्र स्व॒रों में वासंथी ने कहा, “हिकू, आई लव यू ।? 
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उसका उह्ेश्य पुरा हो गया सबसे छिपाकर यदी कहने के लिए तो ऐसे 
भयानक अधरऊार को चीरती हुईं वह चली आई थी ५ उसने पहले ही 
ज्ञौट जाने के मागे को देख लिया था | 

हिक़ू कोई दूसरा ही स्वप्न देखने लगा था। वासंथी बिजली को 
चात्न से ऊपर से कूदकर न जाने कहाँ को चली गई । एक क्षण उस 
अप्रत्याशित घटना के लिए देकर हिंकू भी नीचे कूद गया। इतने ही सें 
न-जाने वह कृष्णाभिसारिका कहाँ को चत्न दी ! 

“चासंथी ! वासंथी !?--इधर-उधर पुकारता हुआ हिकू भी उसके 
पीछे-पीछे दौड़ा | लेकिन उस छायामई का कोई पता नहीं मिला । 

कनेल्न को इस प्रकार एक अज्ञात वस्तु के पीछे दोड़ते देखकर केम्प 
के सभी प्रहरी भागते हुए आ' पहुँचे सभी दिशाओं से ओर पूछने छगे 
“कौन ? कहाँ ? किधर ?”? 

“कहीं नहीं ।?--हिंकू ने हँसऋर कहा, “खाली एक बहस हो 
गया। शायद कोई हवा थी या कोई छाया |? 

एक सिपाही बोला, “हजूर, कोई मूत-ओ्रेत होगा।” 

“नहीं, भूत-प्रेत का क्या काम इस गोली-बारुद के ढेर में !” 
उसने आज्ञा दी . 'सेनिको, ड्यूटी पर ज्ौट जाओ ।” बह भी अपने 
कमरे में चल्ला गया । 

लोटते हुए एक सिपाही ने कहा, 'भूव के पीछे भागने की मूखेता 
में कनेल्ल ने खब छिपाया ।!? 

दूसरा बोला, "नहीं जी, में तो समझता हूँ, कनेल्न रातन्‍्मर लड़ाई 
के नक़्रों को सोचता है | हेडफ़ोन सिर से'बाँधकर सोता है, उसी में कोई 
आवाज आई होगी ।”? 

तीसरे ने कहा, “बहुत ज्यादे पीने कूण गया है ये आजकल ।”?? 

चोथे की बारी आई, “सब कह चुके हो न तुम अपनी-अपनी । 
हो तुम सब-के-सब बुद्ध ही ! अरे कनेत्न एक तारी के फेर में पड़ गया 
है । मैंने उसे इधर आते हुए देख लिया था। शायद कुछ नाराज़ होकर 
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भाग गई । जाते हुए नहीं देखा भाई ।? 
>८ ओ८ ५८ 

वासंथी जब राजभवन में वापस आई तो उससे सुन्दरम के कक्ष 
में प्रकाश देखा । वह सीधे दबे पर उधर ही चल्ली गई। उसने छिपकर 
सुना । 

रानी सुरूरम्‌ से कह रही थी, "लेकिन मन्त्री, तुम्हें ज्ञात होना 
चाहिए वा्संथी कहाँ गई ?? 

“नहीं, महारानी जी, अब उनकी कल्पना को भेरा कुछ भी मरोसा 
नहीं है 005 

“क्यों ? मैंने समय-असमय उसे तुम्हारे पास अंग्रेज़ी के अध्ययन 
के लिए आते देखा है । फिर कहाँ चली गई वह? ऐसी ऑधेरी रात 
में अकेली ही निकल जाने की बुरी बात हो गई उसके |” 

“में समभता हूँ, यह कोई मानसिक विकार है|”? 

“बहुत समय से वह नींद में चोंक-चॉककर कहती थी, उसे कोई 
बुला रहा है दूर कहीं से । मुझे इस तांत्रिक के जादू का शक था | 
सुन्दरम्‌, देखती हूँ यह हिंकू उससे भी बड़ा जादूगर है ! थे धीरे-धीरे 
मेरा ढ्वीप तो अधिकार में ला ही चुके हैं; जान पड़ता है, यह हिंकू मेरी 
लड़की को भा मुझ से बिछुड़ा ले जायगा । मन्त्री, जाओ देखो, वह वहीं 
गईं है। उसे बुला लाओ चुपचाप, किसी को कानों-कान खबर न हो ।”? 

“कौन बिछुड़ा ले जायगा ??--वासंथी कमरे में चली आई । 

“तू ने सुन लिया ! में कुछ चोरी से कह रही थी क्या ? बह 
हिंकु ओर कौन ?? 

“नहीं, उसे तुम क्‍यों चोर समझती हो ? मैं एशिया के एकीकरण 
के लिए स्वयं अपने की विसर्जित कर रही हूँ ॥” 

“तू अपनी कुल्-परम्परा का सत्यानाश कर देगी ?!? 

“कुल से राष्ट्रीयता बड़ी है । राष्ट्र के कल्याण के लिए कुल की 
अन्ध रूढ़ियाँ टूट जावेंगी |? 


२४ पर्पा 


महारानी ने सुख्दरम की ओर देखकर कहा, “क्यों सुन्दरम ??? 
'हाँ म्रद्यरानी जी, युद्ध जहाँ दो दल्लों के बीच में एक विभाजक 
रेखा , वहाँ बहुतों की एकता का साथन है । उसकी तपी हुई हाँडी में 
तरह-तरह की सामाजिकता सिलकर एक दूसरा ही रूप घारणु कर लेती 
। अनेक धार्मिक सतभेद दूट जाते हैं और झूठे अहंकार नष्ठ हो 
जाते हैं ।? 
महारानी सुन्दरम्‌ को भी विपक्ष में पाकर चुप रह गई और वासंथी 
को लेकर अपसे कक्ष में चली गई । 
बड़ी प्रतीक्षा के बाद गुरु वार आ पहुँचा। सुन्दरम्‌ उस दिन बिसा 
किसी से कुछ कहदे-सुने लुकता-छिपता कुल्लूटक कौ गुफा की तरफ़ चत् 
दिया । एक कपड़े में कुछ फल-फूल बाँयकर उसने अपने साथ रख लिये 
उसी समय रुक भी कंधे पर तीरों से मरा हुआ तरकस वॉाँवकर 
गुफा से निकली ओर कुल्लूटक स्वामी के पास आकर खड़ी हो गई । 
“क्या है ?”--स्वामी जी ने मुक्त हास के साथ उससे पूछा । 
उसने शुक्का से अन्यत्र दिशा की ओर संकेत किया । 
“नहीं, मुल्क छिपा-छिपा फिरता है साड़ियों में ।? 
रुक ले अपना घनुष तानकर कहा, “मेरा निशाना भी तो अब 
ज्यथे नहीं जाती ।? 
हाँ, मुझे मालूम है, तेरा निशाना भी अब व्यथ नहीं जाता । तूले 
उस दिन राजधानी के एक जीव को बड़ी कठिनाई में डाल दिया | वह 
फिर तो नहीं आया १? 
रुक हेसकर बोली, “कोन ९? 
“मुझे ठीक तो मालूम देता है वह । उसे देखकर मेरी चिन्ताएँ 
चल्ली गई हैं | लेकिन तुम एक-दूसरे के लिए गूंगे हो जाओगे |” 
रुक कहने लगी, 'में आखेट के लिए जाती हैँ, आज खाने-पीने 
को कुछ नहीं है 
कहाँ जाती है, आज गुरुवार है। राजधानी से बहुत से लोग 
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आयेंगे आज | क्‍या वे सब खाली दाथ ही आवगे | लेकिन उनकी क्ड़ाई 
से ही फुरसत नहों है। सुना है, जापानियों ने चारों आर से समुद्र में 
आग बिछ दी है |? 

“खाली बैठे यहाँ सन नहीं लगता ।० 

“क्यों लगेगा ? जा फिर, नवीन कामनाओं से मरी हुईं नवयोवना, 
तुमे कोन रोक सकता है ! लेकिन आखेट सावधानी से करना |?” 

रुक घनुप-बाण लेकर चली गई । वह आश्रम के निकट ही एक 
शिक्षाखण्ड पर बैठकर राजधानी से आतनेवाले मागे पर दृष्टि डालकर 
बेठ गई । सहसा उसकी दृष्टि सीचे नदी पर पहुँची । वहाँ उसने उसी 
नवयुव॒क को देखा, जिसे वह आज कई दिन से ढ.दू रही थी। बड़ा 
घीरज हुआ उसे देखकर । 

“क्या कर रहा है यह नदी के तट पर १?---वह ध्यानपृर्वक देखने 
त्नगी । 

सुन्दरम्‌ घर द्वी से छक्गवेशी बनकर जाने का निश्चय कर चुका 
था ताकि कोई प्रजा का मनुष्य मिल जाने पर उसे पहचान न सके । नदी 
के पार मार्ग छोड़कर जंगल में दूसरों की भूमि में छिपते हुए जाने की 
उसकी हिम्मत न हुई । 

उसने अपने कपड़े खोलकर एक पेड़ की जड़ में छिपा दिये और 
अपनी कमर में पर्चा को एक रस्सी में गथकर बाँध ज्षिया । 

सुन्दरम का कपड़ों से आच्छादित वेश रुकू को जरा भी पस 

हीं था। जब वह कमर में पत्ते ल्पेटकर अद्धतग्न हुआ तो कुछ संतोष 
हुआ उसे । फल्न-फूलों की चादर में सुूरम्‌ एक नकली दाढ़ी भी रख 
या था। उसने उसे पहनऋर जल्ल में अपनी परछाई देखी और वह 

अपनी सफलता पर ख़श हो गया | 

ऊपर से रुकू ने उसकी यह हरकत देखी ओर वह खिलखिलाकर 
हँसने लगी, "देख , अब यह कया करता है १” 

सुन्दरम धीरे-धीरे उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा, रुकू उसकों कहीं 
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पकक्‍ड लेने का अवसर देखती रही. वह जहाँ पर बेंठी थी वहाँ से 
उठ गई , उसने कघे पर का तरकस उतारफर वहाँ पर रख दिया था, 
वह सुन्दरम्‌ के विचार में ऐसी उल्क गई थी कि सिफ्र धलुष ही उठाकर 
चत पड़ी । 

अचानक माड़ियों की सरसराहुट और भूमि पर के फतों की खड़ 
खड़ाहूट सुनकर उसकी दृष्टि पीछे को हो गई तो उसने देखा--सुलक 
शर-संधान किये उसके पीछे चला आ रहा है । उसने घबराकर अपने 
कंथे पर हाथ दिया तो तरकस ग्रायव ! 

वह चिल्लाकर भागी सुन्दरम की ओर । सुन्दरम्‌ अपनी कल्पना 
में चला जा रह था। अचानक उससे देखा एक वस्त्रविद्दीन नारी 
उसकी ओर दौड़ी चली आ रही है। यह विचित्र दृश्य देखकर वह 
उसकी राह से हटने लगा | लेकिन बह्‌ उसी के उद्देश्य से आ रही थी । 
उसने सुन्दरम का पकड़कर कुछ कहा, जो उसकी समक में ज़रा भी न 
आया | 

फिर उधने संक्रेत से दूरी पर किसो को दिखाया ओर अपने 
धनुष की डोरी खींची | सुन्दरम्‌ समझा गया, वह अपने शत्रु को दिखा 
रही है। उसने सावधान होकर अपनी पिस्तौल गठरी में से निकाल ली | 
वह चौकन्ना होकर शत्रु को देखने लगा | 

अचानक धनुष सँभाले सुलक दिखाई पड़ा । वह बड़ी ज़ोर से न 
जाने क्या चिल्लाया । रुक्‌ भी सुन्दरम्‌ के कंधे पर हाथ रखकर जोर से 
चिल्लाई और उससे गोली छोड़ने का संकेत करने लगी । सुन्दरम्‌ ने 
उसके तीर के छूटने से पहले ही रिवाल्वर दाग दिया । गोली की 
आवाज़ पर ही वह भूमि पर गिर पड़ा । रुक्‌ अद्टहास कर नाच उठी। 

वह सुन्दरम्‌ को उधर खींचकर ले जाने लेगी, लेकिन वह दूसरे की 
भूमि पर नहीं गया । रुक वहाँ अकेली ही चली गई और सुलक के 
मरा पाकर बहुत खुश हो तुरन्त ही लौट आईं! 

वह दौड़कर सुन्दरम्‌ के पास जा पहुँची | वह उस निल्लेब्जा को 
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देखकर कुछ कह न सका । जो-कुछ कहा उसने वह उसका एक अक्षर 
भी न समका | 

उसने अपने मन में कहा-- बिल्कुल दूसरी वासंथी कहाँ से आ गई 
यह ! लेकिन निलेज्जता की साकार प्रतिमा ! उस दिन मैंने केवल 
इसका मुख-ही-मुख देखा था। मुझे क्‍या मालूम था, यह ऐसी है !! 

रुक उसका हाथ पकड़कर उसे खींच ले जाने लगी । सुन्द्र॒म्‌ 
के विशेध करने पर उसने आश्रम की ओर संकेत किया । अब तो उस 
छुद्दवेश में गुरुदेव के निकट जाने में उसे बड़ा संकोच होने लगा। 
वहाँ उसकी यह पोल खुल जाने पर जरूर शुरुदेव उसे बुरा-भला कहेंगे। 
लेकिन भीतर से जैसे कोई बोल रहा था--जाता क्यों नहीं (? 

सुन्दरम्‌ ने रुकू से कुछ देर ठहरने का संकेद किया | उसने उसके 
हाथ के घनुष को छीन लिया । वह न मानी तो उसने अपने रिवाल्वर 
का सेफ्टी दबाकर उसे बदले में दे दिया | वह खुश हो गई । 

सुद्रम्‌ ने घहुप सें बैंची हुई डोरो खोल दी और उसमें पत्तों को 
गुँथकर उसने उसकी कमर में पहनाकर कहा, ' अपणा ! तुम्हें पर्णा 
बनना पड़ेगा, तभी में तुम्हारे साथ चल्ल सकता हूँ ।”? 

रुक्‌ ने हँसकर कुछ विरोध किया। उसके अनभ्यस्त अंग में चे 
चुमने लगे थे। अन्त में बह सुरूरम के आग्रह पर विवश हो गई | 

किर सुख्रम्‌ ने भी उसकी मनमानी मान ली ! वह हाथ पकड़कर 
उसे गुरुदेव के पास ले गई और सुन्दरम्‌ को वहाँ उनके पास खड़ा कर 
हँसने लगी । 

गुरुदेव बोले, “यह किस जानवर को पकड़ लाई' १? 

“गुरुदेव, इसने मेरी जान बचाई हे, अगर आज यह न होता तो 
मैं जरूर सुलक के तीर पर अपनी साँसे समाप्त कर देवी । यह देखिए, 
इस अस्त्र से मारा है इसने सुलक को । लेकिन में इसे चलाने की बार- 
बार कोशिश कर रही हूँ, पर यह नहीं चल रहा है।” 

“मुल्क को मार भी दिया इसले १ तब तो हक इसी का है । 


अं ०5 पर। 


लेकिन उस विचारे का क्या द्ोगा 
£ किसका (?--रूक ने पूछा । 
पु कक फल (४ दल 

“उस गरीब का जा- परसो अपने दिल की बीमारी की दवा ढंढ़ने 
आया था यहाँ।” हँपकर गुरुदेव वोले, “लेकिस कमर पर यह क्या 
पहन आई हो तुम ? यहाँ से जाने का विचार है क्‍या ? कुल्लूटक बिचारे 
का क्या होगा ?? 

“में यहीं रहूँगी |!!--रुक ने स्वामी जी को अश्वासन दिया । 

“आर यह ? इससे तो पूछो |” 

“आप ही पूछ दीजिए, यह मेरी भाषा नहीं समझता |? 

कुल्लूटक ने पूछा, “क्यों जी, कौन हो तुम ??? 

सुच्दरए में आवाज बदलकर कहा, “महाराज, में आपका सेवक 
हूँ, मुझे क्षमा कीजिए |? 

“तूने तो इनाम पाने का कास किया है, क्षमा किस अपराध की ?? 
““शुरुदेव ने रुक से पूछा, “नहीं बताती फिर ? उसका कया होगा ९? 

“छछ नहीं ओर होगा क्‍या ९?! 

“बह फिर मेरे पास आया तो कया होगा १” 

“बह नहीं आवेगा ।!'--रुक्‌ ने सुन्दरम्‌ की दाढ़ी खींचकर अलग 
फेंक दी । सुन्दरम्‌ छुल्लूटक के चरणों पर गिर गया। उसने पोटली 
खालकर फल्न उनके निकट रख दिये । 

ध्त्र्‌ आन 5 पर ० 23.) सः पु 

बड़े ठग होते हैं ये अपन को सभ्य कहनेवाले । रुकू, तूने कमर 
पर ये पत्ते पहन तो लिये हैं, समझ ले कि फिर कहीं पछताना न पड़े ॥” 

“हीं गुरुदेव, पछताना न पड़ेगा ।” 

“लेकिन जैसा में तुक से कह चुका हूँ, तुम एक-दूसरे के लिए यू गे 
शंकर ही रहोगे जन्स-सर |? 

“जुक्के यह स्वीकार है ।?! 

“धन्य है, ग्रेम क्या किसी भाषा का मोहताज है। वह ग्राणों की 
पूक भाषा है। यह प्रकट भाषा-तो उसका पार्खड है। अच्छी बात है । 


कृष्णामि पारिका र्ड्६्‌ 
इधर आ ६?! 
रुकू और सुन्दरम के हाथ मिलाकर शुरुदेव ने कहा, “मन्‍्जी, क्‍या 
नाम है तेरा १” 
“सुन्दरम्‌ 55 
“इसका नाम कक है। तू इसे पर्वत की कम्या न समझना | यह 
भी छसी रानी की लड़की है, जो मुझ से जन्म का बेर साथ रही है।” 
गुरेव ने एक ठंडी साँस लेकर आकाश की ओर देखा, “बादल उठ 
हहे हैं आज फिर न जाने क्‍या होगा ? भन्‍त्री क्या होगा ? बढ़त दिन 
से कोई हवाई जहाज नहीं आया?! 
लड़ाई भारत में भी जाग गई है ।” 
“हाँ, सुन रहा है तू , यह वासंधी की जुड़वाँ बहन है। में राजा 
पिता का भी गुरु था। में ने गणना करके कह दिया था--इन दोनों वहनों 
के प्रह सयायक हैं | एक पिता के लिए और एक माता के लिए अनिष्ठ- 
परिणी है। एक लड़्शी राजा ने मुझे ढे दी, दूसरी वहीं रह गई। 
उसका विवाह होते ही माता पर संकट टूट पड़ेगा । आज से इस कम्या 
को तुझे सॉपकर अपने कतंव्य को समाप्त करता हूँ। जा, तू इसे लेकर 
चल्ला जा। यह गूँगी है। मेने तेरा प्यार देखा है। इसके गगेपन से तुम्हारे 
प्यार में कोई कल्तह न पड़ेगी । इससे इसे कोई अवगुण न सम्क्सा | 
स यहाँ का विवाह हो चुका । अब राजधानी में पहुँचकर जो वेरी 
इच्छा दी * ०१2 
सुन्दरम ने विह्ल होकर गुरुदेव के पैर पकड़ लिये ओर रुकू ज्ञोर- 
जोर से रोने लगी । 
रुवेव बोले, “जाओ, अब तुम देर म करो | सुल्क के कुछ साथियों 
को उसकी ज्ञाश मिल गई तो वे सब यहाँ आकर बलवा मचा देंगे | मेश 
कोई कुछ नहीं कर सकता, भुमे डर तुम्हारा ही है। इसलिए जाओ सब 
जरा भी देर न करो |” 
गुरुदेव उन दोनों की उठाकर ले चले ओर बहुत दूर तक पहुँचा 
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आए । विदा होते समय उन्होंने उन्त दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, 
“मैं तुम दोनों को आशीवाद देता हँ--सुखी और सम्पन्त होओ |? 

दोनों उन्हें प्रशाम कर चले । सुन्दरम ने उसके कन्धे पर हाथ 
रखकर कहा, “तू बड़ी दुष्टा है, तुमे मेरे छुदावेश का रहस्य केसे ज्ञात 
हो गया १? 

रुकू हँस पढ़ी । वह नदी का कूल समीप था जहाँ पर सुन्दर्म्‌ ने 
अपना हुलिया वदला था। रुकू ने उस स्थान को दिखाकर ऊपर एक 
पहाड़ की चोटी पर डँगली उठाई । 

सुन्दरम्‌ समझ गया। वे दोनों वहाँ जाकर कुछ क्षण रुके । सुन्दरम्‌ 

ने अपने कपड़े पहन लिये और वह फलों वाल्ली चादर उसके कन्धे पर 
ओढ़ा दी । 

दानों राजधानी की ओर जाने क्गे। वे दो-ही-चार क़दम आगे 
बढ़े होंगे कि जापानी कैम्प से एक हवाई जहाज़ उठकर पहाड़ों की परि- 
क्रमा करने लगा। रुक उस जहाज़ को देखकर न जाने कया कहने लगी 
सन्द्रम्‌ नहीं समझ सका। 

कुछ देर बाद पहाड़ पर जोर का धड़ाका हुआ। घुएँ और मिट्टी 
पत्थर का पवेताकार अंधड़ आकाश में उठकर नीचे को _बेठने लगा । 

सन्दरभ्‌ चिल्लाया, हवाई जहाज़ ने यह बम गिरा दिया। शायद्‌ 
गुरुदेव की गुफा में | गुरुदेव समाप्त हो गये !?” 

रुक बोली, शायद गुरुदेव चल दिये, वे आज यही कह रहे थे।”” 

दोनों से एक ही सतल्नब की बात कही लेकिन दोनों एक-दूसरे को 
न समझ सके । रुक आश्रम की ओर जाने लगी, वह विह्॒ल हो उठी । 

“डघर क्या मरने को जाओगी फिर ? में बचाकर लाया हूँ तुम्हें । 
सन्दरी, क्‍यों जीना नहीं चाहती हो (?--सुन्द्रम्‌ उसे खींचकर राज- 
धानी को ले जाने लगा । 

रुक ने अपना हाथ छुड़ा लिया और धीरे-धीरे सुन्द्रम्‌ के साथ 
चलने लगी । 


२ 
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उस दिन जब वासंथी ने माता को कर्नेत्त हिंक से अधिक मेल- 
जाल बढ़ा लेने पर असन्‍्तुष्ट पाया तो वह उसे सनाने को गई। वह 
बोली, “महारानी जी, अगर आप चाहती हैं तो में नहीं जाऊँगी 
कनेल हिंक के पांस। मेरे साथ के लिए आप सुन्द्रम-जेसे बीमार को 
ही ठीक समकती हैँ तो वही सही ।” 

“जहीं |? 

“फिर एक कमरे में मुझे वन्‍्द्र कर दीजिये। ठाकुरघर में जैसे 
आप माला क्ेकर जप किया करती हैं ऐसे ही में भी सही ।? 

“जहीं, अभी से जोग-वेराग्य की अवस्था है क्‍या तेरी १० 

“फिर मुझे मेरी कल्पना के साथ जाने दीजिये |? 
महारानी बोली, “तेरी कल्पना ही तो मेरी समम में नहीं आ 
रद्दी है [7 

“मैं कर्म की शक्ति को जाकर देख आई हूँ । वे चाह तो एक ही 
क्षण मे तुम्हारे अपभान का बदला ले सकते हैं ।” 
“हाँ, भगवान्‌ से कब से शआ्रर्थना कर रही हूँ, वे कुछ सुनते ही 
नहीं ॥7 

“परी समझ में अब समय आ गया है। कर्त्न इसीलिए तुम्हारे 
द्वीप में आये हैं। महाराज की कन्या का बदला लेना चाहिए ।” 

“कैसे लिया जा सकेगा वह ९” 

इसी समय आकाश में एक हवाई जहाज की घरघराहट सुनाई 
देने लगी | धीरे-धीरे वह जापानी कप की तरफ़ उतरने लगा । वासंथी 


श्छ२ प्णा 


बोली, “ऐसे ही किसी हवाई जहाज़ से एक बम उसकी गुफा पर छोड़ 
दिया जायगा तो सब ठीक हो जायगा। वह जादूगर भी और उसकी 
आड़ से खेलने वाले गे जंगली लोग भी 7? 

“तुस ऐसा कर सकती हो ? लेकिन सुन्दरम्‌ को बुलाओ, वह कहाँ 
है आज ? सेंने उसे नहीं देखा | उसकी राय लेनी जरूरी है ।” 

वासंथी बोली, “बे जापानी केप पर ही गये होंगे। सम्भव है, कनल 
ने उन्हें किसी जरूरी काम के लिए बुलाया हो । में वहीं उनसे पूछ 
ज्गी ।? वह हिंक के पास जाने के लिए बड़ी अधीर हो रही थी | 

भसहारानी उसे न रोक सकी । वह एक अजीब तरह की मानसिक 
दुर्बलता पाकर ठाकुरघर के भीतर जाकर बन्द हो गई 

वासंथी कुछ संकोच के साथ हिंक के पास जा पहुँची । आने को 
तो आ गई वह लेकिन अब कर्नल को क्या कहकर अपना सर्म सममावे | 
कहा ने उसे देखकर कहा, “क्यों वासंथी, आज तुम अकेली ही 
आई हो १? 

वासंथी कुछ नहीं समझी, सुन्दरम का अभाव खटका उसे | क्‍या 
कहती ९ चुप रह गई | फिर उसे कुछ स्मरण हुआ। उसने उस आये[हुए 
हवाई जहाज की तरफ़ संकेत किया । 

हिंक ने भी उससे संकेत में पूछा, “क्या उसमें चढ़कर सेर करना 
चाहती हो ?? 

वासंथी ने सिर हिलाकर हाँ? कहा ओर बारूद-घर सें जाकर 
डसने एक बम को भी साथ ले जाने का इशारा किया । कनेल ने राज- 
बंश के तथाकथित उस शत्रु के बारे में सुना था। वह्‌ समझ गया उसका 
मतलब | 

दो सिपाहियों ने सावधानी से वह बस हवाई जहाज पर रख 
दिया। चालक, उसके सहकारी ओर एक बम चलाने वाले को हवाई 
जहाज में जाने :की आज्ञा दी हिंक ने। फिर वह वासंथी को लेकर 
चसमें चढ़ गया। 
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इधर इशारों में बातें करते हुए एक बहन जा रही थी कुल्लूटक 
स्वामी की गुफा की तरक ओर इसी प्रकार इशारों में बातें करती हुईं 
एक दूसरी बहन आ रही थी उस आश्रम से राजधानी की ओर ! 

धीरे-धीरे हवाई जहाज़ आकाश में उड़ चल्ला। जीवन का एकः 
नवीन अनुभव प्राप्त हुआ बासंथी को। वह डरने वालो लड़की नहीं, 
थी । फिर आज वह पिता की हत्या का बदला लेने जा रही थी । 

हिंक ने इशारों में उससे पूछा, “कहाँ १?” 

वासंथी ने देखा नीचे-पेर के नीचे । उसने द्वीप के पहाड़ी भांग 
को पहचाना । उसने कुल्लूटक की गुफ़ा पर संकेत कर दिया। जहाज 
उस स्थान पर बहुत ऊँचा चढ़ गया। हिंक ने बम फेंक दिये जाने की 
आज्ञा दी | 

“बासंथी ने मु हू ढक लिया | उससे कानों में उँगल्ली दे दी | भया- 
नक धड़ाके से बम फटा । गद॑-गुब्बार के बादलों से सारा गिरि-प्रान्त 
ढक गया । वासंथी ने एक थेर्य की साँस ज्ञी | उसे विश्वास हो गया, 
आज अब महारानी को शान्ति पहुँचेगी | उसके जम्म का बैरी समाप्त 
हो गया ! 

हिंक ने उसका द्वाथ पकड़कर कहा, “आइ लव यू |” 

वासंथी को उस रात की घटना याद आ गई ओर उसने भी 
कुछ लज्जा के साथ कहा, “आइ लव थू !” 

फिर हिंक ने कहां, “वासंथी, यह प्रेम ही है दो हृदयों के बीच सें 
जो बेतार का काम करता है, भापा कोई चीज़ नहीं | तुम्हारा मतलब 
में बिना बोली के हो समझ गया। कदाचित्‌ तुम्हारा शत्र अब घरती 
पर साँस न लेता होगा । 

घासंभथी ने देखा, नीचे घरती पर धूल बैठ गई थी और कुहलू- 
टक स्वामी के आश्रम की जो पहचान थी, उसकी शिलाएँ. बृत्त ओर 
भाड़ियाँ सब-की-सब निःशेष हो गई थीं या उनसें व्यतिक्रम पेदा है 
गया था। 


२४४६ पर 


बासंधी के हपे की सीमा न रही । उसने सोचा, “अब ग्रतिहिंसा 
पूर्ण हो गई, अब महारानी को उसके प्रति कोई शिकायत न रहेगी |” 
कनल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर संकेत किया, “अब कया"? 
वासंभी ने बेसे ही प्रत्धुत्तर में इशारा किया, “अब उदर चलो ॥? 

भ८ ८ >< 

दरम्‌ जब कमर में फ्ते लपेटे उस अद्धंचग्न रुक्‌ को लेकर'राज- 

भवन्त को ल्लोट रह्म था, तो सब लोग इस अचरज में पड़ गये--वासंथी 
ने आज यह केसा रूप रख लिया। ह 

रुकू विश्मय-विस्फारित नेत्रों से सुन्दरम्‌ के साथ धीरे-घीरे सभ्य 
जगत में प्रवेश करमे लगी, सब से पहले उसने कुछ खेत देखे । उनके 
रूप और आकार को देखकर उसे आश्चय हुआ, फिर उसने अपनी ही 
तरद्ट कमर में प्ते लपेटे स्त्री-पुरुषों को देखा । उसकी तरह-तरह की 
भावनाएँ जागकर उसी के भीतर विज्लीन होने लगीं। वह सुन्दरम से 
कुछ पूछे भी तो क्या ओर फिर सुन्दरम्‌ उसे कुछ समभावे भी तो केसे ! 

उसके कंधे पर हाथ रखकर वह उसे ले जा रहा था राजमवन की 
दिशा में । अभी क्या देखा उसने अमी तो आधी सम्यता की सीमा सें 
थी वह | पहाड़ों की वह नीची-ऊँची भूमि टूट गई थी रुक अब समतल 
घरती की एकतासता में थकने लगी। दोनों आगे चल्लकर एक पेड के 
पास बैठ गये । 

एक किसान ओर उसकी स्थ्री में उन्हें जाते देखकर बहस छिड़ 
गई । किसान बोला, “नहीं, वासंथी नहीं है। राजकुमारी के पहनने 
के लिए कया वस्तरों का अभाव है, जो हमारे-तुम्दारे कपड़े पहने ?? 

उसकी स्त्री ने कद्या, “वही है, तम चलकर देख आओ मैंने अच्छी 
तरह पहचान लिया है उन्हें |?! 

“वे दोनों ऐसे जा रहे हैं जेसे पति-पत्ती | तुमे नहीं मालूम है 
राजकुमारी का विवाह जापानी अफ़सर से होने वाला है |? 

“जाकर देख आओ न |? 


भर 


गंगी दीली ब्प्र्ू 


“मैं क्‍यों जाऊँ ? तुम्के शक है, तू जा।” 
लेकिन खाली हाथ केसे जाऊँ (?--किसान की स्त्री ने एक 
बतन में दही जमा रखा था, वह उसे जलकर उन दोनों के पास जामे 
लगी। फिर कुछ सोचती, फिर कुछ संकोच करती | 

उसका पति वोल्ञा, “जल्दी क्‍यों नहीं करती, फिर थे दोनों उठकर 
प्च्ल्ल देंगे |१7 

किसान की स्त्री ने उसके पास जाकर अपनी भेंट उनके सामने 
रख दी | सुन्द्रम्‌ बोला, “सम्हें धन्य है, तुमने हमारी आवश्यकता को 
समम लिया । ये थक गई हैं, आज गरम भी काफी है। यह दही इन्हें 
बड़ी शान्ति देगा 7 

किसान की स्त्री ने पास के पेड़ों से कुछ पत्ते तोड़कर दो दोने बना 
लिये और उनको दही से भरकर उन दोनों के सामने रकखा । रुक की 
कुछ समम में नहीं आया वह क्‍या करे सुन्दरम ने दह्दी उठाकर खाना 
शुरू किया ओर रुक को सार दिखा दिया । 

रुकू ने भी खाना आरम्भ किया | जीवन सें आज पहले-पहल ही 
जसने आग्नि के संसग की चीज़ खाई। वह उसे अत्यन्त स्वादिष्ट जान 
पड़ी, अत: खाती ही गई । किसान की स्त्री बोली--/ओर ले आऊँ (४ 

रुक केवल हँलने लगी । किसान की स्त्री ने हाथ जोड़कर उससे 
कहा, “शजकुमारी, में धन्य हुई हूँ | तुमने मेरा आतिथ्य स्वीकार 
किया |” वह घर पानी लैने गई । 

उसका पति बोला, “क्यों, देख आई ९?! 

“हाँ, राजकुमारी ही है, पत्ते पहचन से कुछ ग्रामीण-सी लग रही 
है | तम जाकर देख क्यों नहीं आते ??'--वह जब उनके हाथ-मूह घुलाने 
को पानी लेकर गई तो उसका पति भी साथ हो लिया | 

बह भी देखकर ठिठका-सा रह गया । कुछ पूछने की हिस्मत दोनों 
में से किसी को भी न हुई | दोनों उठकर जाने ज्गे। सुन्दरम्‌ बोला 
“हमारे विवाह के शुभ अवसर पर तुमने हमारे लिए जो शकुन किया है 


श्४६ प्णों 


इससे मेरा मन आप-ही-आप असन्‍्नता से भर उठा है। लो, यह तुम्हारी 
अंट है।!--सुन्दरम्‌ ने अपनी उँगली से एक अंगूठी निकालकर किसान 
कीस्त्रीकोादेदी। 

धीरे-धीरे वे राजमवन के कुछ और निकट पहुँचे । राज्य-कर्म- 
चारियों की स्त्रियों ने रुक को धेर लिया | सुन्द्रम्‌ उसे वहीं छोड़ उसके उचिद 
स्वागत के लिए रानी और वासंथी को वह शुभ समाचार देने गया । 

एक स्त्री ने रुक का हाथ पकड़र कहा, “क्यों वासंथी, आज तुमने 
यह कैसा रूप बनाया है १” 

वासंथी की अनुरूपता रखनेवाली के पास वासंथी की भाषा कहाँ 
थी ? बह उन राजधानी की नारियों की वेशमूषा को देखकर अपने ही 
विचारों में उक्तक गई थी । वह बिल्कुल नंगी रहनेवाली सोचने लगी-- 
मे इतले कपड़ी का भार कैसे सहन ऋर रही है।ः 

दूसरी स्त्री बोली, “क्यों राजकुमारी जी आज मौनी हो 7? 

रुक क्‍या कहती, कुछ मुस्कान से उत्तर दिया । 

तीसरी स्त्री ने पूछा, “कहाँ गई थीं??? 

फिर उसके काई जवाब न देने पर एक कहने लगी, “स्वामी जी 
के आश्रम से आ रही हो क्‍या १” 

रुकू उन नागरिकों के बीच में अपने का बड़ी दीन और असहाय- 

देखने लगी । वह इधर-उधर सुन्दरम्‌ को दृढ़ने का प्रयास करने 

लगी | किर एक स्त्री बोली, “राजकुमारी को क्‍या हो गया आज 7९” 

उन ज्ञोंगों के वाद-विवाद से तंग आकर रुक के मुख से एक 
आवाजनिकल पड़ी | उसकी उस अजीब भाषा को सुनकर सब-की-सब 
सखिलखिला उठी । 

उधर सुन्दरम अन्तःपुर में गया । वासंथी का पता नहीं था। उसने 
दासियों से पूछा, “राजकुमारी कहाँ हे !?? 

एक ने जवाब दिया, “वे पालकी पर चढ़कर कहीं गई हैं |!” 

“किस तरफ़ 2? 
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“जापानियों के कैम्प की तर्क? 

“महारानी जी कहाँ हैं १” 

“ठाकुरघर में द्वार बन्द करके पूजा कर रही हैं ।?” 

सुन्दरम्‌ फिर संकोच में पड़ गया, “महारानी जी को यह समाचार 
दूँ या नहीं ! मालूम नहीं, मेरे इस विवाह को वे किस दृष्टि से देखें !” 
उसे बाहर रुक की आवाज़ आई, वह बाहर को चलत्न दिया । 

बाहर स्त्रियों का कोतूहल तब मिटा जब उन्होंने दूर से वासंथी को 
आते हुए देखा । एक बोली, “वासंथी तो वह आ रही है ।” 

वासंथी अपनी ही विजय के गये सें फ़ूत्ती न समाई थी । वह सीधे 
राजमवन में अपनी माता के पास चली गई। माग में सीढ़ियों पर उसे 
सुन्दरम्‌ मिला। उसने उसकी भी कोई चिन्ता नहीं की | वह सीधी माता 
के पास चली गई । 

“महारानी जी ! महारानी जी ! द्वार खो लिए । क्‍या कर रही हैं 
आप ? में आज आपकी इच्छा पूरी कर आई |”? 

“मेरी क्‍या इच्छा पूरी की होगी तुमने । हो गया उस जापानी 
से तम्हारा विवाह ?? 

“द्वार तो खोलिए, में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ।” 

मद्दारानी ने द्वार खोलकर पूछा, “क्या है (?! 

“भद्दारानी जी, मेंने पिता के खन का बदला ले लिया 7”? 

“बता तो सही |?” 

“मैंने उस लम्पट अघोरी को उसकी गुफ़ा के साथ ही समाप्त कर 
दिया [? 

“यह क्‍या कर दिया तमने ? उसका जादू चुप रह गया क्‍या (”? 

“हाँ, कनल ने हवाई ज़हाज़ पर से बम बरसा दिया उसकी गुफ 
पर | बस फिर उसके टुकड़े-टुकड़े उड़ गये ।”” 

“हाय ! यह क्या करा दिया तुमने ? मेरी राजकुमारी (” 

सुन्दरम्‌ अपने साथ रुकू को लेकर वहाँ आ पहुँचा, “महारानी जी. 
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हम दोनो आपको प्रणाम करते है ? में राजकुमारी को ले आप्या हूँ ? 

महारानी रुकू को देखत ही बेहोश होकर मूमि पर गिर पड़ी 

वासंथी ने इधर-उधर देखा, | वह निश्चय न कर सकी माता को 
भूमि पर से उठावे या अपनी दीठी को गले से लगाबे। सुन्दरम्‌ महा- 
रानी को उठाकर उनके पंखा करने लगा और उसने दासियों से गुल्लाब- 
जल लाने को कहा । 

वासंथी ने रुकू को देखा--बिल्कुल उसके अनुरूप : उसकी समझ 
ही में बात नहीं आई, वह दपेण में अपना प्रतिबिम्ब देख रही है या 
कोई उसके सामने खड़ी है | उसने रुकू की दोनों वाहें पकड़कर दिला 
“दीदी ! दीदी ! भगवान्‌ का बड़ा धन्यवाद है, तम आ गई ।” उसकी 
दोनों आँखें साश्र ह। गई । 

उसकी देखा-देखी रुकू के भी आँसू डबड़बा उठे, महारानी की भी 
चेतना जागी। 

आँगन में बहुत-से शोग यह कौतुक देखने के लिए जमा हो गये 
थे। सुन्दरम ने आकर कहा, “इस समय महारानी जी की तबीयत 
खराब है, आप लोग फिर आइए |” 

महारानी की चेतना जागी लेकिन उनकी अस्तव्यस्त बातो से 
बी ब-बीच में जान पड़ा उन्हें भारी विज्ञेप पहुँच गया है। उन्होंने रुकू 
की गले लगाकर कहा, बेटी, तेरा क्या नाम है ९? 

सुन्दरम्‌ ने जवाब दिया, 'पर्णो ।”? 

वासंथी बोली, “नहीं में इनको पर्णा नहीं रहने दूं गी ।??---वह रुकू 
को अपने कमरे में ले गई ओर थोड़ी ही देर में उसे सुन्दर-सुन्दर वस्त्र 
आर आभूषणों में सजाकर ले आई बिल्कुल अपने ही अनुरूप | 

अब तो उन दोनों को पहचानने में बड़ी कठिनता पैदा हो गई 
महारानी बोली, “कैसी समस्या खड़ी करके रख दी तुमने ! अब में केसे 
तम दोनों को पहदचानगी वासंथी !? 

वासंथी चुप रह गई | उसने जान-बूककर महारानी का विस्मय 
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बढ़ाने के लिए मौन घारण कर लिया | महारानी ने कहा, 'सुन्द्रम्‌ 
बासंथी कौन दे १?! 

“महारानी जी, में भी ठीक-ठीक नहीं पहचान सकता ।”? 

“तब तमने इसे यहाँ ल्ञाकर एक ओर पहेली मेरे लिए बनाकर रख 
दी न ? एक को ज़रूर कमर कर देना पड़ेगा बासंथी |” 

वासंथी फिर सी चुप र 

“अच्छा अगर तू नहीं बोलती तों में तेरी दीदी की शादी कर 
देती हूँ उस जापानी के साथ |” 

वासंथी बोल उठी, “महारानी जी, हमारा विवाह हो चुका है !” 

“कब (? 

“आज ही, हवाई जहाज पर द्वो गया | पिता के शन्ुओं को भस्म 
करने के लिए जो अन्‍्नि उत्पन्न की उसी को साक्षी से किया मैंने |!” 

महारानी ने रोष में आकर उसकी ओर पीठ कर ली, “सुन्दरम्‌ , 

तम्हारे साथ इसका विवाह करूँगी | बेटी, तूने अपना नाम नहीं 
बताया ?? 

सुन्दरम ने कहा, “इसका नाम रुकू है |? 

“यह बोलती क्‍यों नहीं 7! 

#यह गंगी है |?! 

“गंगी क्‍यों हो गई १? 

“जंगलियों की बोली जानती तो दे, लेकिन जब वह हमारे लिए 
अबूझ है, तो फिर इसे गगी क्‍यों न कहें १? 

“सुन्दरम्‌ , तुमने वासंथी को अंग्रेज़ी सिखाकर हमारे हाथ से 
निकल्न जाले में सहायता दे दी, रुकू को अपनी भाषा सिखाकर हमारी 
न बना लोगे ? अगर तप्त ऐसा कर लेसे का वचन दो तो में इसका 
विवाह तुम्हारे साथ कर दूँ और जो तुम्हारे भयानक दिल की बीमारी 
है, उसको भूल जाऊँ |? 

“महारानी जी, मेरी बीमारी अब अच्छी हो गई है, और मेंने भी 
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झुकू के साथ विवाह कर लिया है!” 
“किसने कर दिया इसका विवाह १? 
भस्वामी जी ने किया !? 
“हो लड़कियाँ | दोनों लूट की गई भुझ से बिना विवाह किए 
ही | मुझे खशी मनाने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया । क्‍यों २? 
सुन्दरम्‌ बोला, आप जब चाहें तब खुशी मना सकती हैं |” 
शीघ्र ही शुभ दिन ढंढ़ुकर वासंथी और रुकू का विचाह स्थिर 
किया गया | उस दिन द्वीप में हष और गीतों की ध्वानि जाग जठी 
महारानी अपनी दोनों राजकुमारियों को उनके योग्य बरों के हाथों में 
सोंपकर निश्चिन्त हो शई' । एक गँँगी को कनेत्न हिंकू ले गया अपने 
कैम्प में और दूसरी वहीं राजभवन में रह गई। 
उस दिन रात को सुन्दरम ने रेडियो में सुना, “सिंगापुर, सुमात्रा 
ओर मनीला में हवाई हमलों से जापानियों की बड़ी भारी क्षति हुई है। 
उनके सेकर्डो हवाई जह्मजञ्ञ नष्ट कर दिये गये।” 
उसने जब यह समाचार महारानी को सुनाया तो वे बोलीं 
न्द्रम्‌, मैंने तुम से पहले ही कह दिया था । हिन्दुस्तान सें भी इनकी 
सेना हारकर लौट आई थी बहुत पहले ही ओर जापान में इनका 
मन्त्रिमएडल एक बार संकट में पड़ चका है । अब क्‍या होगा ? लड़की 
जा ही चकी है, अब यह द्वीप भी चला जायगा |”? 
चला जायगा, चक्षा जायमा--चला जायरा ?--बड़ी अजीब 
तरह से रानी अपने कक्ष में नाच करने ज्ञगी | 
सुन्दरमू छसे समकाने की चेष्टा करने लगा । लेकिन उसकी 
विक्षिप्तता बढ़ती ही रही । सुन्दरम्‌ ने कक के द्वार बन्द कर दिये जिससे 
कि वह बात बाहर प्रजा में न फैल जाय । 


श्द 
पहला एटम बम्म | 

लेकिन रानी की विज्षिप्तता बढ़ती ही गई । उसके भीतर सातृत्व 
को बड़ी भारी चोट पहुँच गई थी । जिस लड़की के साथ वह अपने 
हृदय के सुख-दुख का आदान-म्रदान कर सकती थी, वह हिंकू से व्याह 
दी गई थी। वह उसे बहुत कम राजभवन में जाने देता था । उनके 
विवाह का हुए एक साल पूरा हो गया था | 

इस बीच विश्व-युद्ध की बड़ी-बड़ी फेसला कर देने वाली घटनाएँ 
हो गई । उससे अजीब मोड ले लिया पूर्वी द्वीपों में जापान की बड़ी 
भारी हार हो गई। उसके मन्त्रिमण्डक्ष में फिर संकट उत्पन्न हो गया। 
मुसोलिनी का वध कर दिया गया और हिटलर ने लड़ते-ल्लड़ते प्राण 
त्याग दिये | टोकियो बार-बार हवाई हमलों से अस्त कर दिया गया । 
लाखों मनुष्य मारे गये, घायल हो गये ओर बेघर मारे-मारे फिरने 
लगे। जापान के और भी दजनों नगरों की यही दशा कर दी गई। 
अमेरिका और ब्रिटेन के हज़ारों बसवषेक जहाज जापान के ऊपर उड़ने 
त्ञगे । 

दिन-दिन इन समाचारों से कनेल हिंकू के प्राण सूखने लगे । 
उसके हेड आफिस का संस कभी का टूट चुका था। वह एक तरह से 
पागक़-सा हो गया था। हर वक्तत उसको शत्रुओं के हमले के ही सपने 
दिखाई देने लगे थे । 

उधर राक्ती का पागलपन बढ़ चला | वह राजभवन के बाहर भाग 
जाती । कपड़े फाडुकर नंगी हो जाती और बाल नोचने लगती, कभी- 
कभी दूसरों को भी नोचने लगती । 

सुन्द्रम्‌ उसे पकड़-पकड़कर बन्द करता | वह कहती--लाओ, मेरी 
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लड़की ।! यही उसकी रट थी। 

सुन्दरग ने कई बार हिंकू से कुछ समय के लिए बार्सथी को 
वहाँ मेज देने को कहा, लेकिन उसे मन में यही बदम बेठ गया कि 
उसका वासंथी पर पुराना प्रेम है और चह जरूर उसकी उसकी बहन के 
साथ बदल लेगा | रुक जिस प्रकार सुन्दरम के लिए गंगो थी, ऐसे ही 
बासंथी उसके लिए । उसके अंग्रेज़ी के पाठ जारी नहीं रक्‍खे जा 
सके थे | 

“मुन्दरम, तुस केसे मन्त्री हो ? वासंथी को नहीं ला सकते, विवाह 
दी है तो क्या इसका मतलब यह है बह कभी वापस आवेगी ही नहीं ९? 

“अहारानी जी, अन्तर्जांतीय स्थिति बड़ी संकटापन्न हो उठी है। 
इसी से कमल बासंथी को यहाँ भेजने के लिए सम्मत नहीं हैं 

“ते कया वासंथी भी गोले-बारूद की चोौकसी कर रही है था 
बेतार के तार पकड़ रही है। अगर कहीं विजली लग गई तो ।7 

सुन्दश्मू बड़ी कठिनाई में पड़ गया | उसे छुल्लूटक स्वामी की बात 
याद आई, इन दोनों कन्याओं के ग्रह माता-पिता के लिए बड़े उम्र हैं। 
लेकिन कया किया जाता। 

रानी बोली, “रुकू कहाँ है (!? 

सुन्द रम उसे ले आया | रानी बोली, “तुम ले तो आये इसे । यह 
सैरी बेटी है। इसका रूप-रंग सब इस बात की साज्ञी है, लेकिन इसकी 
तरफ़ से हमारा यह सम्बन्ध मेरी ओर नहीं खुलता । बेटी !? रानी ने 
उसे छाती से कह्वगाकर क 

लेकिन रुकू के मानस का कोई स्नेह का तार संकेत न हुआ | वह 
चैसी ही पत्थर की प्रतिभा-सी खड़ी रह ग 

“मुच्दरम, किसी प्रकार इसे समझाओ न में इसकी माता हूँ। 
इसके एक बार माँ कह देने पर फिर में वासंथी का कोई लालच न 
करूंगी |?! 

सुन्दरम्‌ क्या समझता ? बढ द्चि-रात रेडियों के समाचारों के 
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लिए व्यप्र रहता था । रानी को बन्द कर समाचार सुनने चला राया; 
इसी समय रानी किसी प्रकार द्वार खोलकर बाहर मिकल गई ओर 
जापानियों के कैम्प की ओर जाने लगी वासंथी की खोज में | 

उससे पहले बासंथी ओर हिकू दोनों एक नाव में चढ़कर जल की 
राह राजभवन में आ गये थे | वासंथी तेज़ी से राजभवन की सीढ़ियों 
पर चढ़कर माता के कमरे में गई। वहाँ कोई न था । वह सुन्दरम्‌ के 
पास आई, “महारानी कहाँ हैं १?” उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। 

सुन्दरम्‌ ने पूछा, “क्या खबर है 

“बहुत भयानक 7? 

“कहो भी तो? 

“हिंकू से पूछो, में उसकी मापा नहीं समझती, केवल्न अन्दाज से 
कह रही हूँ। वे तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। महारानी कहाँ हैं ? में. उनसे 
मिलने आई थी |“ सुन्दरम, पहले कनल के पास चलो और मुझे भी 
सममा दो बात क्‍या है ? तुममे मेरे अंग्रेज़ी के पाठ पूरे न कर मेरा 
जीवन कंटकाकीण कर दिया ॥?? 

“मेरा कोई अपराध नहीं है ।?--सुन्दरम्‌ वासंथी के साथ मागता 
हुआ नीचे उतर गया। किसी भयानक समाचार का साममा करने के 
लिए उसका हृदय काँप रहा था ! 
कनेल ने उसे देखते ही चिल्लाकर कहा, “झुन्दरम, विदा ! हम 
जा रहे हैं ? 

“कहाँ को (7 

“अमेरिका ने हीरोशिमा पर एटम बम गिराकर उसे नष्ट-श्रष्ट कर 
दिया है। जापान ने हथियार डाल दिए हैं।? 

सुन्द्रम्‌ बोला, “तब क्या होगा ??? 

“ओर अब क्या होगा ? जापान पराजित तो हो चुका । अंग्रेजों 
ही सेनाएँ यहाँ भी आती होंगी | बस, यही हमारी अन्तिम भेंट है। 
बासंथी की समझा दो |” 
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सुन्दरम ने वासंथी को समझा दिया । वह रो पड़ी । 
हिकू बोला, 'सुन्दरम्‌, इससे पूछो कया यह मेरे साथ जाने को 
राजी है !? 
सुन्दरम्‌ के पूछने पर वा्संथी बोली, “कहाँ जाना है ?? 
हिक्ू ने जवाब दिया, “जहाँ से कोई नहीं लौटता ।” 
वासंथी उस उत्तर को सुनकर कहने लगी, "महारानी कहाँ हैं ?! 
महारानी ऊपर नहीं हैं ?” 
नहीं !” वासंथी रोती हुई इधर-ज्घर दौड़ने लगी । 
“पुन्दरप्‌, पूछो, यह मेरे साथ चलने को राजी है १” 
न्द्र्मू ने पूछा, “तुम कहाँ जा रहे हो ?? 
तब क्या शत्रुओं के हाथ में बंदी बनेगा ? हिक्ू हाराकारी करेगा। 
आत्मसम्मान खोने से पहले की यह मत्यु | जापानी सिपाही के गौरव 
की वह चीज़ ! पूछ दो बासंथी चलेगी ?? 
न्दरम्‌ ने पासंथी को समस्ताया, वह बोली, “हाँ चलेगी 
लेकिन एक बार माता से भेंट करा दो |”? 
द्रम ने देखा, इधर-उघर महारानी का कहीं पता ही नहीं था। 
सेवकों ने कहा, “वह जापानी क्रेम्प की तरफ़ चली राई [? 
हिंकू बोला, “वासंथी, चलो | अगर माता का प्रेम विवश करता 
है तो रहने दो ।?!--बह अकेला ही जाने लगा | 
वासंथी ने दौड़कर उसके गले में दोनों हाथ डाल दिए, “आइ 
लव यू |? 
सन्दरम्‌ ने रुक को पुकारा । वासंथी उससे गले मिलकर हिंक के 
साथ चल दरी। थे दोनों भी उसको पहुँचाने समुद्र-तट तक गये। दा्ों 
एक नाव में सवार हो गये । 
हिंकू हँसते हुए बोला, “सुन्दरम्‌ विदा ! हम उन माइनों के जाल 
की ओर जा रहे हैं | हमें क्‍या मालूम था, हमने उन्हें अपने लिए ही 
बिछाया था ।” 
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वासंथी बोली, 'सुन्दरम्‌ विदा ! हिंक ने यह क्‍या कहा ?? 

सुन्दरम्‌ सोचने लगा। लेकिन हिंकू ने पतवार तेज़ी से चल्ला दिए 
कौर नाव दक्षिण को चल पड़ी । वह कुछ न सुन सकी । 

कुछ दूर जाने पर वासंथी चिल्लाई, “महारानी ! महारानी ! उस 
नाव में महारानी हैं !! 

महारानी जापानी कैम्प के तट पर एक नाव पड़ी थी, उसमें सवार 
होकर समुद्र में चली गई थी। 

हिंक ने महारानी को पहचाना, उसने तेज़ी से पतवार चलाने 
आरम्भ किये | माइनों का जाज्न आ पहुँचा था | पहला धड़ाका रानी 
की नाव का हुआ । उसका एक-एक कण बिखर गया ' दूसरा घड़ाका 
हुआ वासंथी और कनल हिंकू की नाव का । 

सुन्दरम्‌ ने निराश होकर उस गंगी की तरफ़ देखा । गेंगी हँस- 
कर कुछ कहने लगी ओर उसने आकाश की तरफ़ हाष्टि की। सुन्दस्म्‌ 
ने देखा--कई हवाई जहाज़ देखते-देखते द्वीप के ऊपर छा गये । 

सुन्दरम्‌ ने कहा, “रुक , अब हम नहीं बच सकते । ये मित्रराष्ट्रा 
के जहाज हैं | अब ये ज़रूर हमें बंदी बना ले जावेंगे, क्योंकि हमने 
इनके शत्रुओं को शरण दी |” 

रुक कुछ न समझी और फिर हँसने लगी । 

एक नाव किनारे पर पड़ी थी । सुन्दरम्‌ उसमें रुक को लेकर बेठने 
लगा | द्वीप के राजकर्मंचारी और मछुए-मज़दूर आकर चिल्लाने लगे 

श्री जी, हमें असहाय छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं ?? 
“ऊपर देखो, ये हवाई जहाज । ये मुझे जीता न छोड़ेंगे ।? 
आपका क्‍या अपराध है ? आपने जापानियों को बुलाया 

थोड़े था|?! 

“में उन्हें मना भी तो न कर सका !” 

जनता बोली, “नहीं,ये जहाज चले गये, अब कोई डर नहीं | हम 
मुश्किल में पड़ जावेंगे बिना राजा के ।?? 


श्श्न्द पर्णा 


“राजा की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सब सिलकर एका 
करों । यह जन-तम्त्र का युग हैँ।अपने बोच में से कुछ ज्ञोगों को 
छाँटकर एक सभा बता लो | उसी के बहुमत से द्वीप का ग्बन्ध करो। 
मेरा समय, आ गया, में चला ।? 

प्रजा बोली, “आप कहाँ जा रहे हैं १”? 

“अपनी जन्म-भूमि को |? 

“आगे खतरा है।” 

“साइनें साक़ हो गई होंगी ।”? 

“इस छोटी-सी नाव में ?!? 

“साहस बड़ा चाहिए |? 


80%. 


